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प्रमा। णत किया जाता है कि श्री अशोक कुमार तरतौलिया, 
#वक्ता, बी0शड0 पवमाग, गान्धी महाविद्यालय, उरई ने " न्देलबण्ड 


में विभिन्‍न प्रबन्धतंत्रों द्वारा तंचारि निष्ठ माध्यमिक पिघ्ालयों के 
तमान ज्ञामाशणिक-आर्क 6 के छात्र/छात्राओं की भैज्चिक उपलब्धियों 

और भअनुशासनात्मक व्य 7रों का तुलनात्मक अध्ययन" पविषय पर परे 
मार्गदर्शन में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध तैयगर किया है। ये बुन्देलबण्ड पविष्ववाविद्यालय 


करते हैं 


व शोध प्रबन्ध उन्हीं के अनुसन्धान, परिश्रम और अध्ययन 


है 


य 
॥ पा रएणाम है तथा छ्त्त योग्य है कि 





परीक्षण के ल्‍लिए भेजा जाय। यह 


कै 


उनकी मौलिक कुति है इसको फ्िसी अन्य पविज्रवाचिधालय की शोध उपाधि 


फ्छिी 


फे वादा प्रस्तुत नहीं 'किया गया 


दिनाक 3+5-१4 


हु न्‍ 
(डा0 ता 
प्रवक्ता - बी0श्ड0विभाग 

दयानन्द वैदिक कालेज, उरई 
























आमुय 
विक्ला बालक का त्वागीण विकाल करते हुए देश के लिये कुल 
नागरिकों का निर्माण करती है। कुशल नागरिकों के तैयार होने से ही तमाज 
तथा केश दोनों का विकात होता है। बालकों की शिक्षा में महत्वपर्ण स्थान 
प्रार्धामिक विक्षा का है। यह शिक्षा की आधारणशिला होती मदा लियर 
गयीग ने माध्यमिक जिक्षा को रीहू की हड्डी बतलाते हुए उत्तके महत्व को 
स्वीकार किया है। यह उच्च शिक्षा हेत बालकों को तैयार करती है तथा 
प्रार्थामक एवं उच्च विक्षा को जोड़ने वाली कड्ढी का कार्य करती है। 


मभाध्यामक जिक्षा का अपना अलग महत्व है। यह प्राथमिक झवं॑ 
माध्यमिक शिक्षा को जोडती हम जतर तक सभी को जक्षमान पिक्षा प्रदान 
की जाती ह। सरकार ने भी इन्त स्तर के अहत्व को स्वीकार करते हुए छत्त 


स्तर तक 'नःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का विकल्प चुना है, तरकार इस 'विकल्प 


की पूर्ति हेतु विद्यालयों की संख्या में तेजी से वाद्धि कर रही है। परन्तु संख्या 
की दृद्धि के ताथ-ताथ इनके स्तर में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है। 






उत्तर प्रदेश में इन विद्यालयों का तंचालन स्थानीय 'निकायों तथा +निजी अभिकरणों 


दारा किया जा रहा है। निजी अभिकरण कोई भी धार्मिक, ज्ामाणिक एतें 





तांस्कतिक तंसथायें हो सकती हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि विभिन्‍न अभिकरण 


अपने तंताधनों के आधार पर विद्यालयों की व्यवस्था करते हैं, परिणाम स्वर पर 
इन विद्यालयों के परिणामों में भी भिन्‍नता होती है। ला 


आज तामान्य अभिभावक अपने बच्चों को व्यक्तिगत शव स्थानीय 
भनिकार्यों के विद्यालयों में भेजना नहीं चाहते। अभिभावक इन [विद्यालयों को 
उपेक्षित द्ाष्टट से देखते हैं। विभिन्‍न तामाणजिक एवं धार्मिक अभिकरणों द्वारा 
तंचालित पव्द्यालयों में धनाभाव के कारण वे अपने बच्चों को भेज नहीं पाते। 
. मेरे मन में अभिभावकों का इन विद्यालयों को उपेक्षित दष्ट से देखने के कारणों 






























का पता लगाने तथा इनको लोकप्रिय बनाने के प्म्बन्ध में विचार उत्पन्न हुए। 


पमृलछूप ते इस शोध कार्य के प्रेरणा त्रोत पूज्य गुरूदेव शिक्षाविद 
दिवंगत डा0 आत्मानन्द जी मिश्र हैं, जिन्होंने मेरे विद्यारों को समझकर शोध 
विषय को नछिप्रित किया तथा मार्गद्गन किया। मैं स्वर्गीय डा0 आत्मानन्द जी 
मिश्रा का हुदय से आजीवन क्रणी रहूँगा। 


की प्रेरणा शवं आ्शीवाद की ही परििणित है, जिन्होंने मुझे उक्त कार्य की पूर्णता 
के लिए पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रखा है तथा तमय-प्तमय पर मेरा मार्गदपषन 
भी किया है। ता 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मेरे पुज्य पिता श्री ह्ारिका प्रसाद तरत्तीलिया 


में शोध निर्देशक डा0 रामलखन जी विश्नवकर्मा, प्रवक्ता, बी0रएड0 
पविभाग, दयानन्द वैदिक कालेज, उरई का अत्यन्त आभारी हूँ। डा0 रामलबन जी 
विश्वकर्मा ने शोध प्रबन्ध के विषय चयन से लेकर कार्य पूर्ण होने तक निरन्तर 
तहानुभृति पूर्ण एवं वविद्वतापूर्ष निर्देश प्रदान किये हैं। 


में डा0 श्रीमती देवकी तिवारी, प्रोफेसर, गिक्षा विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ, डा0 योगेश कुमार गुप्ता, शिक्षा विभाग, हिन्द कालेज, 
मुरादाबाद तथा श्रद्ेय गुलूवर श्री रमनबिह्ारी लाल जी, निवर्तमान प्रभारी, 


बी0एड0 विभाग, डी0वी० कालेज, उरई के प्रीति आभार व्यक्त करता हूँ, फिन्‍्होंने 


तमय-समय पर अपना सहयोग प्रदान 'किया तथा कार्य में बाधायें आने पर कार्य 
को गतिशील बनाये रखने की प्रेरणा प्रदान की। क्‍ 


गाँधी महाविद्यालय उरई के निवर्तमान प्रवक्‍ता (हिन्दी विभाग 
डा0 श्री नारायण अग्निहोत्री, डाए प्तीश चन्द्र शर्मा, प्रवक्‍ता, मनोविज्ञान, 
डा0 राजेन्द्र नाथ शर्मा, प्रवक्ता, बी0एड0विभाग, श्री महेश चन्द्र बुक्‍्ला, प्रवक्‍ता _ 
भूगोल विभाग, गांधी महाविद्यालय उरई, डा0 रामनिवास मानव, प्रवक्‍ता - 

























बली0श्ड0 विभाग, डी0वी0 कालेज उरई ते प्रश्ते त्रम-म्मय पर जो सहयोग एवं 


रे श्णा [| ७ ६ ते किन गा हि ४ पाई पं; हि रे ए 2" जे नये अर सो 5 छह्य डे 
9रणा प्राप्त हुई, उत्तक लिए मैं उनके रत एक आभार व्वक्त दत्ता हू। 


भी श्ाती मण्डल के चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों 
ध्यापर्कों तथा तंब्याधिकारियों एवं बेसिक शिक्षाधिकारियों ने शोध प्रबन्ध 


किक ७ 


3. मै मन जप गो ही 5 बगल गत पट्टा अर ने शा आप 
के संकलन में जो अपना पूर्ण महयोग प्रदान किया। इन तभी लोगों के प्राति में 


श 


अपनी कुतक्ञता प्रगट करता हूँ। 


3 
| 


#विमभिन्‍न पृस्तकाह्नयों के पृत्तकालयाध्यक्षों ने अपने पृल्तकालयाँ में 
ध्ययन की तुर्विधायें प्रदान की हैं। में इन तभी नोगों के प्रति हार्दिक धन्यवाद 
। अपने विभाग के तभी ताथियों एवं हृष्ट मित्रों का आभारी हूँ, 


कई 


जे 
दि बह 


न 


बज 


रॉ 


प्यक्त करता । 


आओ 
क्् 


'जिन्‍्होंने ज्ीधकार्थ हेत समय-समय पर जेरा उत्ताहवर्धन किया है। 


हेड 


चिष्नवा विद्यालय अनदान आयोग द्वात्या छ्न्त जश्ोधकार्य के लिये दम 


४ म 


में उसका 


0०... हैं ह ॥ कब. हैं $॥है | ऋणवकी हू आ ० आह हू 89४ पा ओ हु ।। 9ल्‍सनश 
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प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत तथ्यों एवं ईनष्कर्धों के आधार पर 
जो तुझ्ाव प्रस्तुत किये गये हैं, यदि तभी सरकार, प्रबन्धतंत्र, प्रधानाध्यापक, 
अध्यापक तथा अभिभावक उन पर पनिष्ठापूर्वक अमन करें तथा अपने उत्तरदायित्त 
का निर्वाह करें, तो विधालयों की गिरती हुई स्यिति में पर्याप्त तुधार हो 
सकता हु तथा यह प्रभी विद्यालय लोकप्रिय बनाये जा सकते रकार भी कम 


ल्यय करने पर ही अनने उद्दिय में सफल हो लकती है 





शो ् 9.० 
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ध्छ 


विद्यालय एवं उनके प्रबन्धतंत्र 





र ने नकल 
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« व्यवहार मापनी 


« सलामाजिक-आशिक स्तर मापनी जैाहरीएँ 
8 एस0पी0 कुलप्रेषठं 

« तामाजिक-आशिक स्तर मापनी ग्रामीण 

8 एस0पी0 कुलश्रेष्ठ | 
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प्रथम अध्याय 
वठ्ट््े छठेटेटेॉेेले 


« प्रस्तावना 







« प्रशधमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की प्रगत्ति 


एत॑ पविकात्त 


उत्तर प्रदेष्ा में धिक्षा का शैक्षिक प्रशासन 


तथा अभिकरण 


॥ बालकों की औैज्षिक 
करने वाले कारक 


शीधकार्य के उद्देषय 


परिकल्पना 


पररितीमन 


उपलब्धि को प्रभाचित 


5. बालकों के आचरणों को प्रभावित करने 
वाले कारक 


« ज्ोध समस्या का महत्व 



















प्रत्तावना 


शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देषय 
वर्तमान सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा तथा उस्तका विकाप्त करना है। शिक्षा 
के द्वारा हम आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति एवं प्भ्यता से अवगत 
कराते हैं तथा कुशल एवं विचारशील नागरिक के छप में तैयार करते हैं। शिक्षा 
ही बालकों में संस्कृति के प्रत्ति सम्मान एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को 
जागाति करती है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों का ज्ञारीरिक, मानसिक रुव॑ 
यारित्रिक गुणों का विकास करते हुए उनको जीवकोपार्जन में दक्ष एवं राष्ट्र 
प्रेम भी भावना को उत्पन्न करती है। जिसके फ्लल्वकूप बालक का विकास ही 
नहीं वरन्‌ उम्तमें देश प्रेम की भावना का तनब्रिहन होता है। उचित घिक्षा के 
अभाव में बालकों को राष्ट्र के लिये कुशन शव राष्ट्र प्रेमी नागरिक नहीं बनाया 


..._जा म़क्‍ता है। 


प्लेटो ने शिक्षा को वाछित आदतों के विकात्त की प्रक्रिया माना 
है। उनके अनार बालक शिक्षा के द्वारा ही गण एवं सतकर्म की ओर आकार्षित 
होता है। शिक्षा के द्वारा बालक जितने अधिकाधिक गुणों को विकतित करेगा, 
उल्तनना ही ज्माज उन्‍नात करेगा। जैसा व्याक्ति निर्मित होगा, उत्ती प्रकार के 
तमाज का निर्माण होगा। बालक की शिक्षा के लिये तीन प्रम्मख वैज्षिक, सं॑स्थायें 
मानी गयी हैं। परिवार, तम्ुदाय तथा विधालयथ | परिवार बालक की शिक्षा 
की तर्वोत्तम संस्था मानी जाती है। जिश्षु जन्म के पश्चात जिन गुणों' को ग्रहण 
करता है, वह उन्हीं संस्थाओं मे प्राप्त करता है। विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने 
के पप्चचात बालक अपने में आकायकतानमार परिवर्तन लाता है और फिर प्माज 
को भी परिवर्तित करने का प्रयात॒ करता है। 


बालक की चि्यालयी पघिक्षा में सबसे महत्वपर्ष स्थान प्रातधमिक शिक्षा 
का होता है। यह पेड़ की जड़ की तरह महत्वपर्ण होती है। इसी के सहारे उतप्तकी 














आगे की शिक्षा चलती है। प्राथमिक शिक्षा के त्ाथ-साथ माध्यमिक घणिक्षा भी 
कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह बालक की जिक्षा की मध्य की सीढ़ी है, जो बालक 
को उच्च शिक्षा के लिये तैयार करती है। क्‍ 


माध्यमिक शिक्षा में ही कनिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का अपना अलग 
महत्व है। इस स्तर तक सभी बालकों को एक समान पिक्षा प्रदान की जाती है। 
इसके प्रचात ही शिक्षा जगत में शिक्षा को विभिन्‍न शाखाओं में विभकत किया 
जाता है। इसी पिक्षा के आधार पर ही बालकों को अपने-अपने भविष्य तथा 
देश के भविष्य को बनाने का अवसर प्राप्त होता है। सरकार ने भी इस पिक्षा 
को आधिक महत्वपूर्ण माना है, इसतीलिये कक्षा प्रथम ते अष्टम्‌ कक्षा तक के छात्रों 
को निःश्वुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का विकल्प रखा है। सरकार इस 
विकल्प के लिये ही अधिक से आधिक विद्यालयों की स्थापना कर रही है तथा 
व्याक्‍्तिगत संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर 
रही है, परन्तु इन विभिन्‍न प्रकार की संस्थाओं द्वारा संचालित कनिष्ठ 
माध्यमिक विद्यालयों के परिणाम विभिन्‍न प्रकार के हैं। इन संस्थाओं में बालकों 
को उचित छप से तैयार करने की क्षमता नहीं है। अत: हम ओर अध्ययन कर 
इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। द क्‍ 


प्राथमिक एवं कनिष्ठ माध्यमिक जिक्षा की प्रगत्ति तथा विकास की पृष्ठठभ्ृमि 


माया. परमभाओं.. धराारके. कक 3भ... पा. फरकमामक.. सर. ख्रमममड़ी.. जाजादुक..िमल्‍काक+..आमानारक. उलाजोक.. समाकपआ३3..फााकान्य. लकनकल.. फर्क... मेनका... ोवााद. सोनम... अप+नदीी.. एल्‍अमपतं,.. स्‍ामाकायकः.. कमाए... ओलमनोआक... विकेट. कक). परभाका. पक). सजा. #सरया...;मपकाी.... अन्‍ममाावी. गविकनाक,.... साफ. पनमीबकी0.. वेद. फरमान. सनकी... कमा, कलाम. पके. सॉकिलामी.. हकााका+.. कलाम. सपकाक,..भाकनआ+... अंकों... परमनआाड.. समा. कीकाक. जोसोंम.... मिलकर... स्‍मगआ॥. बेड. बायाओो#.. किक, 
कमान. रकाओड.. सकतिते... कफीकेओ.. कीमिको).. फकिफिलीडी,.. ओम. कक. ओके ड+% 9. काली. तर. .कोभलीरि.. चंंबे.. कफ. किक. डिक... पोनबेज.. पकीआओ.. कििलाओक.. अंक. किमकक.. की #8७.. 2. कक. विन्‍मआा 0. समान... अमोफेेकक.. ऑफ ध सी ५. धरा. लेकीयरि. 4३४. वफक.. सपाए+. रखकर... प्ककरथा. विमद++... फैलफंक.. क्‍थमाक इ्भर| पस्फााध.. ताप कक... काका. रचा. ऋषाफाया. समय. फमपकक.. प्रकेश.. तितसाय.. ऋलानो.. प्रेशपरी.. एकल. शाप... शातपकता.. काएकोसक..आमिमंती, 


'सरममारअ 3. परम ७-3छाा... जाला... ३५++॥भ 0. नायक. भोला जाके... सेनानी. दो +ल्‍पााा00.. पका. स्‍ाउपपरसका.. आररकका. ायकम.काकारआफ.. धाम, 


... वैदिक काल में ऐसा विष्वात था कि प्रत्येक व्यक्ति पर तीन प्रकार 
के त्रण होते हैं, जिनसे उम्रण होना उनका परम कर्तव्य है। यह त्रण है, देव त्रण, 
पितु अण एवं औषधि रण । यह तीनों अण कुमशः दान और यज्ञ, सन्तान-उत्पत्त्ति 
तथा शिक्षा और ग्रन्थों के अध्ययन एवं अध्यापन के द्वारा चुकाये जा सकते हैं। 















भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने ज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में 
मौलिक पविचारकों एवं विद्वानों को जन्म देकर वैदिक साहित्य को सुरक्षित 
रखा है। झेसा कोई भी देश नहीं है, जहाँ पर ज्ञान के प्राति प्रेम इतने प्राचीन 
तमय में आरम्भ हुआ हो या जितने इतना स्थायी और शक्क्तिशाली प्रभाव 
उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधननिक युग के 
बंगाली दाशीनिकों तक शिक्षकों और चिद्वारों का एक निर्विध्न क्रम रहा है। 
वैदिक युग से लेकर अद्यतन भारत में पिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है - 
"भिक्षा प्रकाश का वह श्रोत रहा है जो जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में हमारा 
सच्चा पथ प्रद्षीन करती है।" क्‍ 


वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य उद्देषय, ईश्वर भक्ति तथा धर्म 
की भावना को जागृत करना, चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास 
करना माने जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक तथा तामाणजिक कर्तव्यों 
का पालन, मप्षामाणिक उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का रक्षण और प्रतार ये भी 
शिक्षा के आदर्शों के अन्तर्गत ही आते थे। क्‍ 


वेदों में अनेक रेसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 
अतीत में भी भारत में संगाठित रूप से ग॒रूओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी। 
श्रग्वेद में कुछ इस प्रकार का संकेत मिलता है, जिसमें पाठशाला के समान किती 
त॑स्था का अनुमान किया जा तकता है। "छान्‍्दाग्य उपनिषद" से ज्ञात होता 
है कि बालक गुरू गृह में रहकर विद्याध्ययन करते थे। वैदिक साहित्य से इत्त 
बात की पुष्टिट होती है कि इस समय आप्रम स्थापित हो गये थे, जहाँ 
गुरू वैयाक्तक रूप ते पिष्यों को विक्षा प्रदान करते थे। हु 


: गुरूकुल प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा की ही विशेषता थी। 
इसके अनुतार विद्यार्थी को दीघकाल तक गुरू गृह पर रहकर विद्याध्ययन करना 
पड़ता था। गुरूकुल गाँवों के कोलाहल से दूर शांत तथा एकांत स्थान में हुआ. 





























करते थ, जितते विद्यार्थी नगरीय आकरषर्णों से विरत रहकर विद्याध्ययन में 
अपना चित्त लगा सके। विद्यार्थी गुरूओं के साथ रहकर गुरू के उच्च चरित्र 
तथा आदर्श जीवन को देखकर उत्तका अनुकरण करके अपने जीवन का निर्माण 
करते थे। 


गुरूकुल प्रवेश करते समय एक विशेष त॑स्कार होता था, जिसे 
“उपनयन"” संस्कार कहते थे। इसकी आयु साधारणतः आठ वर्ष थी। ब्राम्हण 
तथा क्षेत्रिय के लिए ।। वर्ष तथा वैश्य के लिए ।2 वर्ष की आयु में गुरूकुल 
प्रवेश का विधान था। इस संस्कार के बाद बालक ब्रम्हचारी, अंतेवासी अथवा 
आचार्य कुलवासी कहलाने लगता था। इ्टत्त प्रकार प्राचीन भारत में समाज या 
राज्य की ओर से प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक णिक्षा तंस्थाओं की व्यवस्था 
नहीं थी, इस स्तर की जिक्षा मात्र रकुलों में ही दी जाती थी। क्‍ 
2 बौद्धकालीन शिक्षा :- 


वरभन्‍्याथक,. शामापभका,. साकान्‍अधका #रजकमाा),.आास८0४, (ााअ७।..इ29०(०७... पवााकाफनकीत..सशाउंकार।. धांररीसकका।. धाम. धारक. परनाकबए, 


वैदिक धर्म की भाँति ही महात्मा बुद् ने भी शिक्षा को मोक्ष 
प्राप्त एवं जीवन का ऑन्‍तिम उद्देष्य माना है, किन्तु उन्होंने यज्ञ के स्थान 
पर ज्ञान प्रा'प्त, अहिंसा, तदाचार तथा पवित्र जीवन की प्रागप्ति के उपाय 
बतलाये हैं। आरम्भ में यह शिक्षा पच्चति बौद्ध धर्म के प्रचारकों के प्रशिक्षणार्थ ही 
प्रचलित की गई थी, किन्तु कालान्तर में बौद्ध विद्यापीठ कें द्वार प्रत्येक जाति 
तथा धर्म के लिये खोल दिये गये। क्‍ 


... वैदिक कालीन पिक्षा की तरह ही बौद्ध कालीन णिक्षा का भी 
प्रतरम्भ संस्कार ते होता था, जिसे "पब्बजा" अथवा "प्रवज्यग" कहते थे। इस 
तेस्कार के द्वारा 8 वर्ष का बालक संघ या मठों में प्रवेश करता था। वह 
विद्यार्थी सिर मुड़ाकर, पीत वस्त्र धारण कर पिष्य रूप में स्वीकार करने की 
प्रार्थना करता था। प्रार्थना की स्वीकृति के पश्चात उसे अपने उपाध्याय के... 









तम्मुख गरणमयी के तीन प्रणों को तीन बार तीब़ ध्वनि में उच्चारण करना 
पड़ता था - 


बुद्ें शरण गच्छामि । 
धम्म प्रार्ण गच्छामि ।। 
स॑घ॑ परर्ण गच्छामि ॥।। 
तस्कार के उपरान्त प्रविष्ट छात्र "तमनेर" अथवा "भ्रमण" कहलाता था । 


. आरम्भ में “भ्रमण” तथा भिक्ल वनों में पेड़ों के नीचे तथा गुफाओं 
में #नवास करते थे परन्तु बाद में अपने उपाध्यायों के ज्ञाथ मठों तथा चिहारों 
में रहने लगे। प्राचीन गुरूकुलों की भाँति मठ तथा चिहारों से जुड़े हुये विद्यालय 
अयवा शिक्षा मण्डल होते थे। जहाँ विद्यार्थी अपने उपाध्यायों के चरणों में बैठकर 
विद्याध्यवन करते थे। 


२३८ 


जातक कथाओं के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि बौद्भ पुग में 
बौद्ध मठ प्राथमिक विज्ञा के केन्द्र थे। प्रारम्भ में यह जिक्षा धर्म तंपृत्त थी, 
परन्तु बाद में यहाँ पर भी सांस्कारिक पिक्षा दी जाने लगी। हमें चीनी 
यात्रियों हानस्ाांग और आइ्डप्तिंग जो भारत में 7वीं शताब्दी में आये थे 
उनके लेखों में तार्वजानिक या प्राथमिक शिक्षा का उल्लेब मिलता है। बौद्ध मठों' 
में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त शब्द विद्या, शिल्प वविद्या,चिकित्सा विद्या 
आदि का भी अध्ययन करना पड़ता था। 'िक्षा का माध्यम पाली भाषा थी 
जो जनताधारण द्वारा बोली जाती थी। 


इतप्रकार हम देखते हैं कि जिन जिक्षा संस्थाओं का अभाव वैदिक 
युग में रहा है, उनका श्री गणेष्ा तर्वप्रथम बौद्धकाल में बौद्ध विद्वानों द्वारा किया 
गया। द द 


तक्षशिला बौद्धकालीन जिक्षा केन्द्र के रूप में विख्यगत था। यहाँ पर 








































तहस्त्रों विद्वान आचार्य व्यक्तिगत रूप ते पारिवारिक प्रणाली पर छात्रों 
को जिक्षा देते थे । विद्वान व प्र्तिद्ध विक्षकों के कारण ही इम्त जिक्षा केन्द्र 
की इतनी ख्याति थी। भारत के कोने कोने से ही नहीं अपितु चिदेशों के 
छात्र भी यहाँ वव्द्याध्ययन करने के लिए आते थे। कभी-कभी तो एक-एक 
आचार्य के पाप्त 500 छात्र तक हो जाते थे। तक्षतिला उच्च 'पिक्षा के ल्‍लिए 
प्रसिद्ध था । लगभग ।6 वर्ष की आयु के छात्र यहाँ पहुँचते थे। वेदान्त, 
ठपाकरण, ज्योतिष विद्या, चिकित्सा विज्ञान तथा मजैनिक ततिठघ्या आदि यहाँ 
के विशेष अध्ययन के विषय थे। 600 ई0पू0 में तो यह 'जिक्षा केन्द्र अपनी 
प्रा्ताद्डि की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। 


नालन्दा का प्रथम संस्थापक मम्नाठ अशोक को ही कहा जाता है। 
नालन्दा विश्वाविद्यालय का लगभग । मील लम्बा और आधा मील चौड़ा प्रम्पूर्ण 
देत्र एक गविशाल व दुह् चार दीवारी से घिरा था। इसमें 8 बड़े सभा भवन 
तथा 500 अध्ययन कक्ष थे ये भवन है मंजिलें थे. । एक गविशाल पुस्तकालय था 
जितमें तभी धर्मों, विधयों, कलाओं, विद्वानों तथा कौशलों की अप्राप्य पुत्तकों 
का प्रचुर मंग्रह था। पुस्तवतालय तीन झण्डों "रत्न प्रागर" + 'नोदाध" तथा 
"एत्नरंजक" थे। यहाँ का जिक्षा स्तर बहुत ऊँचा था इसी कारण इसकी रूपगत्ति 
देश विदेशों में थी | तिब्बत, चीन, कोरिया, ब्रप्हा,, जावा, सुग्रात्राः आचि अनेक 
पुदूर देशों से छात्र तथा विद्वान यहाँ विद्याध्ययन के +लिए आते थे। 


5. मुस्लिम कालीन शिक्षा :- 


(22 वयाा ०. #0कनयभार. धाम. पास. 2;पापाजंक,..फमकंभमानपंन,.. सता. ;9%34७७॥।. धरआ५७०४०७. नामक. संशममाकाक,. शामाने्ाक. ९७७७७७७७३.. आा४०७+. ऑधाााा+.उावााककत 


भारत में म॒ुक्लिम शासन कौ स्थापना के पूर्व यहाँ बौद्द तथा 
ब्राम्हणीय विक्षा पर्याप्त प्रचार में थी। मल्लिम युग में शिक्षा की व्यवस्था 
मकतबों तथा मदरतों में की गयी। 


मुस्लिम जिक्षा पद्धति में प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 












मकतबों की व्यवस्था थी। म्रकतब ताब्द से अभिप्राय उप्त स्थान विशेष से लिया 
जाता था जहाँ लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। साधारणतया प्रत्येक मकतब 
किसी न किप्ती मस्जिद के साथ जुड़ा रहता था। कहीं-कहीं मकतब मौलबियों 
के घरा अथवा अन्य स्थानों पर भी लगते थे। जिक्षक का भरण-परोष्ण राज्य के 
धनी, विद्या प्रेमी व्याक्तियों अथवा राज्य के द्वारा किया जाता थधा। शिक्षा 
पर व्यय करने के लिये राज्य की ओर ते पर्याप्त धन मिलता रहता था। 
मकतब में प्रवेश के _्मय विस्मिल्लाह की रस्म होती थी, यह रस्म उत्त क्तमय 
सम्पन्न होती थी, जब बालक ५ वर्ष ५ माह ५ दिन का हो जाता था। उच्च 
गिक्षा की व्यवस्था मदरतों में की जाती थी। 


देशभर के गाँवों, कस्बों तथा नगर के मोहल्लों में जहाँ मल्लिम 
जनसंख्या आधिक होती मस्जिदों का ननिर्माण कराया गया। इन मष्जिदों के 
ताय ही मकतब होते थ। उच्च शिक्षा के केन्द्र मदरप्तों को नगरों में निर्मित 
किया जाता था जो मुस्लिम शासकों की राजधानी होती थी। उत्त समय 
शिक्षण विधि मौखिक थी। बालकों को "कलमा" रटना पड़ता था तथा कुरान 
की आयतें कठस्थ करनी पड़ती थी। 
५ ब्रिटिष्व काल में शिक्षा :- 


७७७७ रथ आन 


ब्रिटिश शात्न काल में जिजक्षा पर व्याकतगत आधिकार क्षीण होने 
लगे और उत्त पर राज्याधिकार की अभिवत्ति स्वीकार की जाने लगी। क्न्‌ 
।8।2 ई0 में णिक्षा राजकीय विष्यय के छूप में आशिक ढंग से मान्य ठहराई गई 
और इसी तमय ते भारत में राजकीय शिक्षा का सत्रपात हुआ। इस समय कम्पनी 
का तर्वोच्च अधिकारी लार्ड मिन्‍्टो ने कम्पनी के स॑चालकों' को एक पत्र +लेखकर 
भारतोय जिक्षा की दपनीय दशा का चित्र अंकित किया और लिखा कि यदि 
भारतीयों की णिक्षा पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो उनके ह्वान की. 
परिधि अत्यन्त संकीर्ण हो जायेगी तथा विद्वानों की संख्या कम हो जायेगी, 













योग्य शिक्षित व्यॉक्तियों के अभाव में आगे चलकर शिक्षा का पुनरछ्ार अतम्भव 
हो जायेगा। परिणाम स्वकूप ।७॥5 ई0 में जब कम्पनी के आज्ञा पत्र का पूर्न- 
प्रोधन किया गया, उत्त समय गम्भीर विद्यार करने के पत्चचात उम्तमें शिक्षा 
प्तम्बन्धी धारा जोड़ी गयी एवं ।8॥5 ई0 में पिक्षा को राजकीय वविष्यय के 
रूप में स्वीकार किया गया। 


सन्‌ ॥8]5 के आज्ञा पत्र के अनुत्तार जिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी 
परा आ गया। इ्त पत्र के अनुतार यह निश्चय किया गया कि कम्पनी द्वारा एक 
लाख रूपये की धनराशि प्रतिवर्ध शिक्षा के उपर व्यय की जायेगी। ।823 में 
हि 


बंगाल में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गयी, जिपमें ॥0 मदस्य मनोनीत 
फिये गये, जिन्हें हम एक लाख रूपये की धनराशि को व्यय करने का अधिकार 


चल 


पिया गया। ॥४५2 ई0 में इस समिति को भी भंग कर दिया गया तथा इसके 
स्थान पर पिज्षा परिषद की स्थापना की गयी। 


[95% के बुंड के घोषणा पत्र के आधार पर भारत के प्रत्येक प्रगत 
मे जनणिकज्ञा विभाग |! 9७.०७ ४६॥७०६ ०0% एच७74० 7755%प८०५१०४ | की 
स्थापना की गयी। छ्वम विभाग का पतर्वोच्च आधिकारी जन पिक्षा संचालक 
कहलाता था। आदेश पत्र में यह मत प्रकट किया गया कि प्म्पर्ण भारत में क्रमबद्ध 
पिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाय। "आदेपा पत्र" ने इन 
तेस्थाओं के स्कूप को निम्नप्रकार रखा :- 


हे 


विश्वविद्यालय 
इण्टरमीडिएट के 
हाईस्कुल चवधालिय 
माडिल स्कृ 
देशी प्रतध मिक विद धालय 























तन्‌ 882 ई0 हन्टर आयोग के आधार पर प्राथमिक 'िक्षा के 
तंगठन शव प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यो के लिये सुझाव दिये गये। इसने 
इंग्लैण्ड की काउण्टी कौंतसिल के समान प्राथमिक शिक्षा का भार नगरपालिकाओं 
और जिला परिषदों को तौंप देने का प्रस्ताव रखा। जिसमे यह दोनों अपने 

क्षत की जिक्षा सम्बन्धी बातों के उत्तरदायी हों और यह स्थानीय मंस्थायें 
अपने दत्र की जिक्षा व्यवस्था, विकास एवं व्यय तथा निरीक्षण का तम्पूर्ण 
कार्यभार वहन करें। इन सुधारों के फ्लस्व्छप सन्‌ ॥802 ई0 से ॥902 ई0 तक 
प्रार्थामिक गिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि को स्थानीय संस्थाओं में 

22 लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया, परन्तु सरकार ने केवल ।5 लाख रूपये ही 
स्वीकृत किये। 


[902 ई0 में इंग्लैण्ड में बालफोर कानन के आधार पर प्राथमिक 
बिक्षा राज्य का विषप बन गई। इती आधार पर भारत में भी ॥90५ ई0 के 
पश्चात प्रार्थामक पिक्षा राज्यों का भाग बन गई और इसका यथेष्ट प्रत्मार हुआ। 
ऋलला एवं नायक ने आयोग की सराहना करते हुए लिखा है कि - 

"आयोग की जाँच के फ्लल्कप भारत में महान गैक्षिक जागृति हुई 
और उत्तके मुख्य निर्णयों का ॥902 तक भारत की जिक्षा नीति पर प्रश्नत्व रहा।" 


882 से ।902 तक की विलक्षा की अवाधि में प्राथमिक पिक्षा के 
विकात्त में शिथिलता रही, परन्त माध्यापिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का 
अभतपर्व विस्तार हुआ। ऋललाह व नायक ने लिखा है कि - 

ह्त अर्वाध की सबसे महत्वप॒र्ण उपलब्धि माध्यमिक और कालेज 
पिक्षा का अमभृतपर्व विस्तार था। 


[9।2 ह0 में तीमान्‍्त प्रान्त में निःश्वल्क प्राथमिक शिक्षा की 
व्यवस्था की गयी। ।955 में भारत तरकार अधिनियम 3 के अनम्ञार पजिजक्षा के 
कार्य को दो भागों में बॉट दिया गया। केन्द्रीय एवं प्रशतीय । प्रत्येक प्रांत में 



























जिक्षा (न॑गठन प्रारम्भ हो गया। दत्त उद्देषय की पूर्ति हेतु तरार्जेन्ट रिपोर्ट 


प्रस्तुत हुई। दत्त प्रकार धीरे-धोरे शिक्षा का पुर्नगठन होने लगा। 
5. स्वतंत्रयोत्तर काल में पिक्षा 

तन्‌ ।9५7 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के पत्चचात भारतीय जिक्षा के 
इतिहात् में एक नवीन सुग का सत्रपगात हुआ। स्वतंत्र आारत में पथक शिक्षा 
मंत्रालय का गठन हुआ। जनवरी सन्‌ ।॥9५8 में पिक्षा मंत्री के रूप में श्री मौलाना 
अब्दुल कलाम आजाद ने पद ग्रहण किया। जिशज्ञा व्यवस्था का त्म्पृ्ण भार 
शिक्षा मंत्री ने क्ंभाला। सन्‌ ।957 में जो ग्रहात्मा गांधी ने बेमिक णशिक्षा 
प्रणाली का प्रारूप दिया था, इसके अनुतार परे देश में बेतिक शिक्षा की 
स्थापना हुयी रवं प्रदेशों म॑ राजकीय बेतिक ज्कलों की व्यवस्था की गयी, 
जिलमे कक्षा | मे 8 तक की वल्षाओं में पठन-पाठन की व्यवस्था की गयी थी। 


ताराचंद्र न।भत्ति [।9५8३ 


_अदलकल«बक, _अकभनकनन्‍ल, _उवतमबरन्‍्फ, अल्लरलचन. उललन्‍कन्‍्सक, रा _अशनननकलन> 


तन्‌ ।9५8 में ताराचन्द्र जी की थध्यक्षता में पिक्षा के क्षेत्र में सज्ञाव 
देने के लिये शक समिति नियुक्त की गयधी। इत्त समिति ने सुज्लाव दिया कि 
प्रतथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अरवधिकाल ।2 वर्ष का हो। इत्त ।2 वर्ष की 
अर्वाध का विभाजन छ्म्न प्रकार हो कि 5 वर्ष जनियर बेसिक, 3 वर्ष सीनियर 
बेसिक तथा ५ वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाये। उच्चतर माध्यमिक 
सकल बहुमुखी बनाने का भी सुझाव दिया गया। 


गविवाविद्यालय गशिक्षा आयोग ह।॥9५8-५9१३ 


_विकमाकलका- _उसन्कास्मक, लू जी की सरन्‍तन्‍हन्‍्कक, ध्यााांख _बन्‍माकसबक, _अलबन्‍काकल- जा सााकामाक अिलनान»म, जा _अशामललॉकन, 
] » 


सन्‌ ।9५8 में डा0 राधाकष्णन की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की 
'नि्क्‍्ति की गयी। इसका म्रख्य कार्यक्षेत्र विष्र्वाविद्यालय की शिक्षा था परन्तु 
आयोग ने माध्यमिक विज्ञा के क्क में भी महत्वपूर्ण मुशझ्ाव दिए 









माध्यामिक पिक्षञा आयोग |॥952-5ठ5॥ : 


_अरककन्‍रब स्न्‍बननन्‍बछ., _अरकसापल _अस्ल्ब॑याक, _असलकेडक, हब _अरदरन्‍्नाभर, सास, _बपपातााक, हा वाया, 


ताराचन्द्र तामति और केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों 
फ्लल्वरूप माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियक्‍ति की गयी, जिसने माध्यमिक 
विजक्षा में लुधार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मन्नाव दिये 


कोठारी शिक्षा आयोग [96५-66 :- 


_अकन्‍न्‍ममभक, सकता, _अल्थअमबक न्‍सकतलनथ _अडलमनमन्‍क, न्‍न्‍लमस+ व्कन्‍न्‍न्‍ब, वलकयन्‍नम, _अककलमनऋ, _अमबनणनक. अशलमन्‍बनत. कलर उकलन्‍लमन्‍क, _अल्कायाकत, 


प्रोफेसर डी0एस0 कोठारी की अध्यक्षता में सन्‌ ॥96५ में एक 
विशिष्ट प्रकार के आयोग का गठन किया गया। हस्त आयोग ने प्राथमिक 
माध्यामिक एवं गवश्वविद्यालय तीनों जिक्षा स्तरों का अध्ययन करने के प्चचात 
तुझाव दिये 


तर प्रदेश में शिक्षा के विकास की ओर यदि हम दाष्टि डालें 
तो पता चलता है 'कि उत्तर प्रदेश प्राचीन काल ते ही शिक्षा के छ्ैत्र में अगणी 
रहा है। वाराण्तीी, नालन्दा तक्षशिला आदि अनेक संस्थायें अन्तराष्ट्रीय 
स्तर पर जिक्षा का कार्य करती रही धी। मुस्लिम काल में जौनपुर, बदायूं 
में भी मदरसों के द्वारा जिक्षा प्रदान की जाती थी। सन्‌ ।950 में भारत का 
तंविधान निर्मित किया गया, जिपमें विज्षा का उत्तरदाथधित्व राज्यों को 
प्रदान किया गया। देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। इन 
पोजनाओं के अन्तर्गत 'िज्ञा को प्रमुखता प्रदान की गई एवं 'जिक्षा को गविकाप्त 
के मुनहरे अवत्तर प्रदान किये गये। किन्तु रे वतंत्रता के पश्चात भी प्राथमिक तथा 
का निष्ठ माध्यमिक शिक्षा के ढाचे में अधतन कोई परिवर्तन नहीं परिनज्चित होता। 


| 


उत्तर प्रदेश में पिक्षा का जैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक अभिकरण 


सामकक, 
#राआक, 


है] 


व्त्ज्र, नरक. नकनमलअमन 
_अन्‍मकरक, लक. स्‍लनममक, 


अजित! आशभामा:-. आवारा. स्‍वावाकान, अपकामं+..आपायश). समा. स्‍काााओ!..सकममकी:.. भाव, अवसभा. परभपा+..परमममाव.. पामयभ॥..ाकाकक,.. सका. स्‍धामाम्क..स्‍राकक.. करमवाराव।. आनवााएंन. आमाक.. .फेनरामशन... रकम. शमममाथ।. ऋमममप,. फेलाकमाइ'.. डाक. ९०. पराबकक.फडकाशका.स्‍ाोकक 
सामना... शाकरभयक. भरवामकीक.. विन्‍ा अार८ंणरी.. का... पापा... माप. चंकमामक. भन्‍्नमगक, अल. प्रधान. आयाम. सलाम... डफअमकक..फरमकाके. स्‍्वकाक.. दरकाबक. आपका... ऋमधावीओ+..फमनराक... भममभाला:. उपरान्त... परान्‍काभ. फनी. सआ0क॥. कक... हरोमआ४+.ग्रमामक.. मामा 


। 


_वैडक्‍समन _अकाबलकक.. हरकबकमव 
बजा, अाकाकाक... आरा 


पैक्षिक प्रशाभ्मन 


७४५७७७४शएएए ७४४७७ 


गैटजेल तथा गुवा [।967३ ने शैक्षिक प्रशासन को. एक सामाजिक 




































क्रिया. माना हैं जो एक तामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करती है। इस 
क्रिया. को देखने के तीन द्ष्गिटकोण हैं:- 


7३ 


मर 
प्र 


| प्रशासन के दष्टिटकोण ते :- 


सलमडमब्दस, "डे _लष्खमकाल, ञणाओं दान _दि्मकलप इमवकेककम, ्जााांद ध्याआओ 


यह एक तारतम्य है जो आधिकारी तथा अधीनस्ध कर्मचारी के बीच 
स्थापित एक सामाजिक व्यवस्धा है। 


8।।8 कार्य के दष्टिटिकोण ते :- 


अिनननाम वन्य अंजलि _कमल्कानछ, _अरलभाकाअक, _वलशतानक, _अनन्‍न्‍, 


पह सम्बन्धों का तारतम्य है जो एक क्‍निश्चिच्त स्थान का निर्धारण 
कर उपलब्ध सुविधाओं का श्कीकरण करके उम्तके माध्यम से अपने लक्ष्य को ओर 
बदता है। 


|।| 8 परिचालन के दृष्टिकोण से :- 


उकरकल्‍कह- न्‍धललकपअभ, तो _>बन्‍्+न्‍मक, _सररथमकर, शाशामाक ााणओ _अलककनलन्‍क, िनकननन उन्‍्याबनपक 


प्रशासन कार्य में लगे लोगों की अपनी क्रिया तथा उनकी परिस्थितियों 
का निरीक्षण करना ही प्रशासन है। 


इसप्रकार हम यह देखते हैं कि वैद्चिक प्रशासन झप॒ह में निवास कर रहे 
व्याक्तयों को आपती क्रिया है। इसे हम किसी प्रक्रिया या अभिकरण के रूप मेँ 
ले सकते हैं जो एक सामाजिक ठ्यवस्था के अन्दर कार्य कर रहे गैज्लिक संगठन 
में व्याप्त समस्याओं का केवल वाल्ताविक निदान ही न निकाले वरन्‌ उत्त 
शैद्चिक तंगठन के उद्देश्यों तथा प्राप्त उद्देश्यों की प्रा/प्ति के लिये उचित 
प्रयात्त करें। 


चूँकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा विद्यालय एक सामाजिक 
तल्‍था है, अतः इ्डम मंस्था के घटक वीनमनलिखित हैं:- 
8। | व्रयाक्‍त और व्यक्तित्व की स्थिति 























8।8 औपचारिक संगठन और उनसे की गयी अपेक्षा । 


8।4।6 अनीपचारिक संगठन, उनकी संस्कृति तथा उनकी कार्यीावाधि । 


व्यक्ति एवं व्यक्तित्व को स्थिति :- 


करवा _अरलन्‍न्‍न्‍्भकनक _'िन्‍तकाहनन, _उ्लनकाना, अवरन्‍न्‍कभ, _अलमअककक, _अवकन्‍लन्‍ब७, _नरमनकएककक, _व्यामाााक, 'फरममसलयाक करधभाममाक, उललप-्अलमम, 4कांवासफ 


व्यक्ति फे व्यवहार एवं उत्तके पारस्परिक क्रिया से ही व्यक्क्ति के 
व्याक्‍क्तत्व की झलक देखने को मिलती है। व्यक्त का व्यक्तित्व पर्यावरण एवं 
वातावरण के गु्ों से प्रभावित होता है। व्यक्ति के भौतिक, म्ामाजिक तथा 
तास्कृतिक गुण बहुत ते कारकों मे प्रभावित होते हैं, जिनमें ते मुख्यतः हैं- 
१ररिवार, सहयोगी विद्यालय तथा मप्माज । 


औपद्या7रिक संगठन :- 


औपचाएरिक संगठन कार्यो की एक अन्योना थब्रित विधि है, जो 
कसी भी संस्था का प्रारूप तैयार करती है। जहाँ पर प्रत्येक कार्य कितती 
विप्रेष उद्देगय की पूर्ति के ल्‍लिए किया जाता है। 


अनौपचा रिक जैंगठन :- 


अनौपचाररिक संगठन वे नियामक अभिकरण हैं, जो उम्त प्रमय कार्य 
करते हैँ जब औपचारिक झ्गठनों तथा व्यक्तियों के भीतर कोई उलझन पैदा हो 
जाती है। एक तरफ वह व्यक्ति को संगठन की प्रणालियों के प्रममायोजन करने को 
सिखलाते हैं और दूसरी तरफ इसके द्वारा कुछ व्यवहार के तरीके निर्धारित करते 


च की 


....हैं। णो बुछ विशेष बूल्यों में औपचारिक संगठनों मे मेल नहीं रखते हैं। परिणाम 
स्वरूप व्यक्ति अपने आपको परस्पर विरोधी माँगों के बीच पाता है। 





2« गैश्चिक अभिकरण :- 


सराहमामक' अमोशकाक+. पवोमालान,..जरोडकाथाक'. सालाकाकााः अम्आाााा?.. भदकभाव> संभाला पाशाकंधाक' भाताकाबं॥,. अकमााक, 










क 


भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्रागीपत के उपरांत पैद्चिक प्रशासन एवं संगठन 








का कक पर्थ अनेक प्रकार के अभिक रणों के दारा सम्पन्न होता है पजिनमें मे मय 
निम्न है।- 


॥।॥ केन्द्रीय सरकार :- 

भारत परकार विभिन्‍न योजनाओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं के 
माध्यम से शिक्षा के क्रमिक विकास को अत्यन्त योजनाबद़ टंग से सम्पन्न कर 
रही है। जिक्षा वाल्तव में राज्य का एक अंग है। 


शिक्षा विभाग केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय मंत्री के अधीन होता 
है, जोकि पिक्षा' मंत्री कहलाता है। शिक्षा मंत्री विभिन्‍न राज्यों में जिज्ञा के 
सम्बन्ध में तामान्य नीतियों का निर्धारण कर विभिन्‍न राज्यों में जिक्षा की 
रूपरेखा में समानता लाने का प्रयत्न करता है। पणिक्षा मंत्री की स्हायतार्थ 
उपमभंत्री भी केन्द्र में निशुक्त किये जाते हैं। 


शिक्षा मंत्रालय का प्रबन्ध एक सरकारी मचिव के अधीन होता है। 
वह शिक्षा मंत्री को नीति एवं संगठन सम्बन्धी मामलों में पराम्ज़ी देता है। 


शिक्षा मंत्रालय को पराम् देने के जलिये अनेक प्रकार की प्तम्ितियाँ होती है। 


४।।॥6 राज्य सरकार :- 


भारतीय ताविधान के अनुत्तार प्रान्तीय सरकार पूर्फप मे शिक्षा 
के दायित्व की पूर्ति के लिए सक्षम है। कतिपय पविशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर पोष्ष 
सभी के शैद्धिक, प्रशासनिक संगठन तथा विकास का पूर्ण भार राज्य मरकार 
! उपर रहता है। राज्यों के जिक्षा विभाग शक पिक्षा मंत्री के अधीन होता 
है। विक्षा मंत्री राज्य को विधान सभा के प्रात्ति उत्तददायी होता है। केन्द्रीय 
तरकार राज्य तरकारों को एिक्षा सम्बन्धी कछ पविगेष कार्यक्रमों को पूर्ण करने 
के लिये सम्नचित आर्थिक सहायता प्रदान करती है तथा: प्रदान की गधी आशिक 
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तहायता का मम्नाचित रोत्ि से उपयोग किये जाने के विषय में भी उचित 
निरीक्षण फो व्यवस्था करती है। 


विक्षा मंत्री अपने उत्तरदाधित्व का पालन राज्य के शिक्षा विभाग 
द्वारा करता है। पिक्षा विभाग के दो प्रमुख अंग है:- 


068 गिक्षा सचिवालय 


/ब॥ पिक्षा निदेशालय 


शिक्षा सचिवालय का प्रधान प्रत्यक्ष रूप से णिक्षा मंत्री अयवा 
विक्षा उपमंत्री होता है। सचिवालय का तचिव इसका प्रधान आधिकारी होता 
है। विक्षा तचिवालय का प्रख्य कार्य जिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर नीतियों का 
निर्धारण एवं उनका पालन कराने का प्रयाप्तष रहता है। 


हर 


पिक्षा निदेशालय एक प्रबन्धक संस्था है, यह उन नीतियों को जो 
प्रकार के शिक्षा सचिवालय द्वारा निर्धारित की गई है, उनका अनुपालन करती 
है। यह सरकार एवं गैजक्षिक त॑स्था के मध्य सम्पर्क सत्र का कार्य करती हैं एवं 
सरकार को शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं से अवगत कराती है। 


जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। इनकी सहायता 
के लिये बिक्षा निरीक्षक, उपत्िक्षा निरीक्षक तथा सहायक शिक्षा निरीक्षक होते 
हैं। यह सब माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं। कनिष्ठ 


वतन, 


माध्यमिक विद्यालयों का अधिकारी बेपल्तचिक शिक्षा अधिकारी होता है। माध्यमिक 
विक्षा पूर्फ़प से राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। 


राज्य का जिक्षा विभाग उन नियमों को निर्धारित करता है, 
जिनके अनुत्तार शिक्षा तंस्थाओं को मान्यता प्रदान की जा सकती है। पिक्षा 
#वम्ाग ही विद्यालयों के प्रबन्ध एवं आधिक सहायता सम्बन्धी नियम भी 
निर्धारित करता है। 























5 जय तरकार उच्च जविक्षा के लिये उत्तरदायी है। विज्ववाविद्यालय 
धाज्य सरकार द्वारा बनाई गई धारा पर सनिबरर रहता है, जिससे उत्का संविधान 
और शॉक्तियाँ प्रकार द्वारा ही निर्धारत को जाती हैं तथा आशशश्विक सहायता 
प्राप्त हतु भी सरकार पर निर्भर रह ना पड़ता है। 


8।4।0 हृथधानोय निक :- 


_अ्लकककबनन _अककलबपकक अयलककसमक 


स्थानीय निकायों द्वारा गजैज्षिक प्रशासन का कार्य बहत समय पहले 
ने किया जा रहा है। बहत से शोधकर्ताओं से सजिन८ नि शिक्षा के रेतिंहासिक 
श्व प्रशातानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में ज्रोध किपन है यह जानकारों प्राप्त 
होती है कि स्थानीय निकायों द्वारा जनप व स्तर पर पिला विद्यालय परिषद 
क। गठन किया गया है, जो जनपद के गया मीष क्षेत्रों में शिक्षा का प््नजार तथा 


व्यवस्था का कार्य करते हैं तथा प्राहती ब्ेल्नों में उक्त कार्य नगर पालिकाओं द्वारा 
+किया जाता है। 


स्थानोय निकाय आधिकांशतः प्रतथमिक एवं कलिष्ठ माध्यमिक 
गिक्षा ते तम्बी'न्धित है। उच्चतर माध्यश्ििक एवं उच्च जिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्व 
इन संस्थाओं पर बहुत ही अल्प मात्रा में है। 


वर्लाक (975 ने, "गैद्षिक प्रशासन में जिला ५ ररिषिद के योगदान" 
पर कार्य किया तथा यह पाया कि गयमीण विक्षा में इनका बहत योगदान है। 
उत्तर प्र॒द्देत् बेसिक विक्षा आधिनियम जत्र ।972 के आधार पर प्रदेश के विभिन्‍न 
भागों में जनता के प्रतिनिधियों की देखरेख में “बे सिक शिक्षा परिषद" का गठन 
किया गया है, छ्म्में जिला स्तर पर एक पद न्ध समिति कार्य करती है। जिम्तका 
प्रधान जिला परिषद या नगरपालिका का अध्यक्ष होता है। इन प्रबन्ध 


तमितियों को अपने क्षेत्र की प्रथथमिक रवं॑ का नष्ठ माध्यभिक पणिक्षा के निरीक्षण 
पर्यवेक्षण तथा तंचालन के लिये वैधामिक आधिकार प्राप्त 




































[।॥/ | व्याक्तत्ततत आभिकरण :- 


_सललजसत _अभरसभनन िब्सछआतल. _अमकजाबक 'इन्‍कन्‍भक _स्ककनल्‍्क _दकल्‍कक-ल _ कृलनमभाक, 


तनू ॥95%५ के उपरान्त भारतवषे में आधिकाग्रतः उत्तर प्रदेश में 
ल्यक्तिगत गनिकायो द्वारा जिक्षा प्रशासन का कार्य किया जा रहा हैं। किसी द 
विव्ेध्त॒ स्थान के कुछ व्यक्ति मिलकर एक प्रबन्ध॑तंत्र. का गठन करते हैं और इनकी 
देख-रेख में विद्यालय का कार्य चलता रहता है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, 
.. अतः: यहाँ किती भी धर्म के लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनेक धार्मिक तथा 


डा 








साम्राजिक संगठन ल्य्क्तिगत अभिकरणों के रूप में पिक्षा की व्यवस्था तथा 


प्रसार का कार्य करते हैं। 


प्रशासन रेखा चित्र 


न्‍अमनीलामाा७भ. अमफ... ल्‍करपक,.पृनीभाजमपल. आल्‍मननालनका.. लाना शक. अवरितफ डी. गरानननकनम+.पमेवार. पलक .पपरभाफपावर, 


उत्तर प्रदेषा को शिक्षा का प्रशाप्नन 


राज्य को जनताईमतदानएँ 
विधान परिधघद 
मंत्रि मण्डल 


पिक्षा मंत्री! शिक्षा नी +"कक् क्रम 7] जज निर्माता विश्वविद्यालय 


पिक्षा क्तचिव शिक्षा नीति का सम्पादक 











परामई दात्री तैमित्ति शिक्षा राय थाकाल्सालक, प्रशासन का मुख्य 
गण वधघिकारी 












बोर्ड ऑफ हाईएकून एण्ड इण्टरमीडिएट._ 5 उपणिक्षा निदेशक सहणिक्षा निदेशक 
एजुकेशन 


क्‍ | मा 2 सहायक शिक्षा । प्रशिक्षण निदेशक 
बोड सचिव 8008 क्‍ 





राज्य के ।॥0 जिजक्षा क्षेत्र 



















|0 उपजणिक्षा निदेशक एवं 
8 क्षेत्रीय विद्यालय 7निरीशज्षिकाएँ 





जता " निरीह्याग 
उप बालिका 'विद्यालय निरीक्षकाए 
तीन है लो में जिला विद्यालय ननिरी जक्षिकाए 


अनेक उप पिज्ञा निरीक्षक 
अनेक सल्लायक शिक्षा निरीक्षक 


पतहायक जिला निरी क्षिकाएँ 


... उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का संचालन :- 


७७७७७ ७७७४७ ७७७७, «0०७०, ७७/७७७७/०७७७४ आम अल मी पी की न दीन नत्नरकीन क की. जम नाक जअवओ 


भारत के प्रत्येक प्रदेश में गिक्षा विभाग का प्रधान शिक्षा मंत्री होता 
है, जो मंत्रि परिषद का सदस्य होता है। शिक्षा मंत्री ही शिक्षा सम्बन्धी सभी 
नीतियों का निर्धारण करता है तथा उत्तका संचालन करता है। शिक्षा मंत्री की 
सहायताथ पिक्षा सचिव एवं शिक्षा संचालक होते हैं। 


पिक्षा क्षम्बन्धी स्मस्त नीतियों का निर्धारण प्नचिवालय में किया 


हे 


जाता है। श्चिवालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा संचालक होता है। इसका कार्य 
प्रशासनात्मक होता है। जिक्षा मंत्री का कार्य दो भागों में विभाजित रहता है:- 





!॥ वैधानिक का 






(ब॥ प्रशातक्ष सम्बन्धी कार्य 







पिक्षा मंत्री स्थायी पदाधिकारी नहीं होता है क्योंकि यह मतदान 
के आधार १२ चुना जाता है तथा मंत्रि मण्डल के परिवर्तित होने पर स्वयं ही 









(॥्वार्तित हो जाता है। 



















फ् 


शिक्षा प्रशातन का पम्मुचित कार्यभार जिक्षा संचालक पर होता है। 


ि 


यह ।शाक्षा विम्माग का स्थायी कर्मचारी हीता है, जो राजकीय शिक्षा सेवा से 
चना जाता है। यह जिक्षा 


छा 


पराध्यमभिक शिक्षा का कार्यभार इ्म्ती पर होता है। 





फी समय-समय पर सुझाव देता है। प्राथमिक एवं 


उत्तर प्रदेत्ा में शिक्षा संचालन का प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में 
है परन्तु शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक शिविर कार्यालय 






लखनऊ में भो रखा गया है। पिज्षा संचालक रूथायी रूप से लखनऊ में ही सिवातत 


करता है। लखनऊ में शिक्षा संचालक की क्षह्ायता के लिये उपविज्ञा संचालक तथा 
दो अन्य पझहायफ कार्यकर्ता होते हैं। इनकैःसाथ-माथ विजिष्ट पदाधिकारी भी 


होते हैं जो प्रार्थामक पिक्षा का कार्य देखते हैं। 


राज्य की जिक्षा व्यवस्था के सह्ठी रूप से चलाने के लिये राज्य को 
।5उ मण्डलों में बाँठटा गया हैं :- 


(«५ जञञाहा बाद 

2... लखनऊ 

उ,. वाशण्ी क्‍ 
.. ++ गेरठ 

... 5, छहेलखण्ड 

/.. 6 . आगरा 

7. गोरखपुर 





8ऋ. गढ़वाल 






फ़ैजाबाद 








।2.. कानपुर 
5... भुरादाबाद 


भण्डल में शिक्षा का मुख्य आधिकारी उप जिक्षा संचालक होता है 
तथा एक मण्डल में कई जिले होते हैं। बालिकाओं की शिक्षा की देखरेख हेतु 
मण्डल ननिरीक्षकारं होती हैं। बालिका विद्यालयों की संख्या कम होने के कारण 
पह तम्पूर्ण मण्डल का कार्य त्म्मालती हैं। बालकों की संख्या आधिक होने के 
फारण प्रत्येक जिले में एक जिला वविधालय निरीक्षक होता है, जो माध्यमिक 





शिक्षा का कार्यभार सम्भालता है। इतके अतिरिक्त एत्येक जनपद में एक पुरुष 
तथा एक महिला बेसिक प्िक्षा अधिकारी होते हैं, जो कनिष्ठ माध्यतिक 
स्तर $ बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करते हैं। प्रत्येक 
ब्लाक स्तर पर एक विद्यालय उप निरीक्षक तथा पश्रह्मययक उप मभिरीक्षक होते हैं। 


इनके अतिरिक्त प्राथमिक शवं कनिष्ठ माध्यमिक जिक्षा की व्यवस्था 


अनेक संस्थायें वहन करती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख संस्थायें एनिम्न हैं:- 
838 नगर महापाललिकाएं 

(बह नगर पाजललिकाएँ 

[| जिला परिषद 

(द| गाम पंचायत 


यं अन्य तंगठन 


नगर महापाललिकाएं :- 


_पिलक३+मक, अकजलब्बन्‍क जा _कन्कत्थ, सिलबकपत, अननयम, _अडलल्थासलऊ, _कस्शलपलथ, 


प्रत्येक महानगर की नगर महापरालिका में एक नगर प्रमुख होता है, 
जिले मेयर कहते हैं तथा एक उपनगर प्रमुष होता है। इसमें कार्य को सुविधा के 
लिये दो प्रख्य तमितियों का निर्माण किया जाता है :- क्‍ 

[।| कार्यकारिणी 

[। [विकास तमिति 





८. 





इन सामितियाँ का अध्यक्ष उपनगर प्रमुख होता हैं। यह महानगर 
पा लिकायें अपने द्वेत्र में प्राथमिक एवं कनिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का संगठन एवं 
विकाम्त करती हैं। 


नगर पालिकाए :- 


नगर महापालिकाओं की भाँति ही कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में 
नगर पालिकाएं होती हैं तथा इसका प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है। नगर का प्रबन्ध 
अध्यक्ष कार्यकारिणी का प्रधान तथा सर्चिव द्वारा होता है। नगर पालिकाओं 
भें एक विभाग शिक्षा से सम्बन्धित होता है, जी नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 
को व्यवस्धा करता है। यह विभाग शिक्षा अधीक्षक के अधीनस्थ होता है। 


फगजिला परिषद :- 





पिला परिषद का प्रधान जिला परिषद अध्यक्ष होता है। उसको 
ग़ामीण क्षेत्रों की विक्षा तंस्थाओं की व्यवस्था के दायित्व का निर्वाह करना 
पड़ता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन क्‍ 
कार्यरत शिक्षा निरीक्षक एवं गनिरीक्षिकारं करती हैं। इन निरीक्षक एवं न्‍निरीजक्षिकाओं 
की मंस्तुति पर डी विद्यालयों का विकास एवं निर्माण कार्य होता है।. 


गाम पंचायत :- 
पिक्रेन्द्रीकरण के सिद्दान्तों पर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, द्लेत्नीय 
सम्मिति तथा जिला १रिषदों को एक सत्र में बांधा गया है। गाँव समा का प्रधान 


दैत्रीय समिति का पदिन सदस्य द्वोता है तथा उत्तका कार्य शिक्षा पंस्थाओं की 
देखरेख करना होता हैं। 





अन्य त्ंगठन :- 


उपर्युक्त उल्लिखित स्थानीय निकायों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में . क्‍ 

















८4५2 


आठवी कक्षा तक की शिक्षा का संचालन कुछ व्यक्तिगत अभिकरणों के द्वारा भी 
किया जाता है। इन व्यक्तिगत अभिकरणों में मुख्य हैं - व्यक्तिगत ल्‍निकाय, 
मिशनरी, भारतीय शिक्षा समिति तथा रेलवे । हाईस्कल तथा इ्ण्टरमीडिएट 
कालेज भी आठवीं कक्षा के छात्रों की पठन पाठन को व्यवस्था करते हैं। उत्तर क्‍ 

ग में अनेक शिक्षा सम्बन्धी आधिकारी हैं जो पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुल्तकों का 
चयन करते हैं। नवोन कनिष्ठ माध्यमिक विधालयों की मान्यता खशिक्षाधिकारी 
द्वारा प्रदान को जाती है। हम समय सभी कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेसिक 
'पिक्षाधिकारी की देखरेख में चलाये जा रहे हैं। 


शैद्धिक उपलब्ड्धि को प्रभावित करने वाले कारक :- 


अमान. एामकान५क. 2५७७०. आभार. वारमााा4क.प्राधाव॥०2०. स्‍कभामकमी. क्‍22१०6%). सदमे. धरपककनी+.समेकमंयक.अअपाअककाक..अककाओ..स्‍वातरक).. #ल्‍मक++०+. कमर) अमपकापक53 सभा मा+त. स्‍ारमंपमगत. स्‍मममिकक'.पिहओआ.. मरी. ३+क. क्‍पकाउनमभ५.नश+लाममो:. पकि_कओक,. आदुशमवपय७. फैल कमभभ] ७. मशामनेशकक भाशाआाक.ामकिकानक कंकाााकः.. फाकमताभात.आकाभाभक+.दमकाक, 


शैक्षिक उपलब्धि अनेक कारकों परा निर्भर करती है। इसमें से कुछ 
फारक शिक्षण में सहायक होते हैं तथा इन कारकों की उपस्थिति शैज्षिक उपलब्ब्धि 
फो स्थायी रूप भी प्रदान करती है। इन कारकों का विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार 


प्रेरणा का अभिप्राय आवक्ष्यकता में होता है और आवश्यकता तनाव 
उत्पन्न करती है। जैले पुरुस्कार एवं दण्ड का प्रभाव 'निन्‍दा एवं प्रशंत्ता, नींद, 
त्पर्धा आदीि। प्रेरणाओं के कारण शिक्षण क्रिया तीज़ होती है तथा उसमें स्थायित्व 
आ जाता है। विभिन्‍न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया है। पृरुस्कार एवं दण्ड भी प्रेरक का कार्य करते हैं। हरलॉक |।925 ३ ने 
अपने प्रारम्भिक अध्ययन में बताया #कि प्रशज्षा। एवं निन्‍दा की अपेक्षा प्रेरणा का 
वैद्धिक उपलब्ड्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 


2 शिक्षण सामग्री का स्वरूप ३० 


शैक्षिक उपलब्ध जिक्षण सामग्री से सीधे प्रभावित होती है। सीखने 





| 
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वाली मामग्री नाटिल तथा अन्पष्ठ है तो झरल, रूचिकर एवं स्पष्टट झ्ञामगी की 
गेक्षा उम्तज़ी सीखना कठिन होता है। सार्थक सामग्री का शिक्षण तीज़ एवं निरधक 
का मन्द हीता है। सामग्री की अध॑पूर्णा के अतिरिक्त सामग्री में अनुक्रामिक 
पराधीनता व्याफरण संस्चना तथा प्रयोज्य का सामग्री से पूर्व प्चिय भी विद्दाण 
फ़ो तीज़ बनाते हैं, इससे उपलब्धि अच्छी होती है। 


39% आए कारएक ६- 


न्‍अनन्‍न्‍«भक, अन्त, अलल्‍ललस« अनरभन्‍न्‍न 


आधिगम करने वाले व्याक्ति की ग़ाह केान्िद्रया, प्रभाव केननद्रियाँ तथा 
प्रारीरिक दशा आदि आधिगम को प्रभावित करती है। आधिगम, धारक की 
ज्ञानिन्द्रियां यांद दोषपूर्ण हों, थकान आदि हो तथा यदि उप्तने नशीले पदार्थ 
आदि का सेवन किया दो, तो निश्चय ही आधिगम की मात्रा एवं गुण कम 
होंगे तथा बच्चे की उपलब्धि कम ह्वीगी। शारीरिक अंगों की पर्णता शारीरिक 
तीमा को निर्धारित करती है। जिक्षण कार्य का निर्धारण यदि शारीरिक सीमा 
को ध्यान में रखकर किया जाय, तो शिक्षण आधिक लाभप्रद होता है तथा 
उपलब्धि अच्छी होती है। 


+ वातावरण 

.. दैनिक जीवन में अनुभव किया जा सकता है कि प्रान्त झवे तृखंद 
वातावरण में उपलब्धि अच्छी होती है। वातावरण से सम्बॉान्धत आधिक कारक 
हो सपते हैं, जो उपलब्ब्धि की मात्रा एवं गण को प्रभावित करते हैं। ये कारक 
हैं - प्रफाग़्, शोरगल, वायु का अभाव, दुर्गन्ध, तापक्म तथा अन्य व्यक्तियों 
की उपस्थिति आदि 


5. पविक्षण विधि :- 


सीखने की अनेक विधियाँ होती है, जिनमें से प्रमुख है- अनुकरण 














विधि, ध्षमग़ एवं अगर विधि, विराम तथा अवधिराम विधि, सक्रिय एवं क्‍निछिफ़य 


पवाधि आदि। कौन सी विधि किस अवस्था में प्रभावशाली होगी तथा उपलब्ब्धि 
आधिक होगी, यह शिक्षण ताम्गी पर निर्भर करती है। 


6 अभ्यास्र एवं प्रतिक्षण : 


अभ्यात्त सव॑ प्रतिद्षण भो शैज्चिक उपल्धि को अत्याधिक प्रभावित 
करता है। अभ्यात्त विक्षण का एक आवप्रयक अंग है। थार्नडाइक ने शिक्षण में अभ्याज 
को अत्यधिक महत्व दिया है #किन्तु उत्तने यह भी कहा है कि अभ्याज्त के साथ ही 
साथ यदि परिणामों का ज्ञान भी मिले तो जिक्षण प्रगति में और आधिक तीज्ता 
आतंक ह। अभ्यात्त के अतिरिक्‍त उचित प्रविज्षण भी शिक्षण में ज्हायक होता है, 
इससे उपलब्धि और आधिक प्रभावित होती है। आवप््यकता से आधिक अभ्यात् 
आधिक लाभप्रद नहीं होता है क्योंकि आधिक अभ्याप्त में शक्ति भी आधिक खर्च 
होती हैं और फल अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता 


ह्या क्तगत कारक 5- ' 


न्‍फिलकसमता.. सकननाननन.. कनप_»ना.. स्‍ललवलमकपा.क्‍जालननमकनाका.. टिलनन«कत.. आननान्‍पा. कामना, बपता:पथवव. ल्‍शमनफकाएन. लवफनजकाः. पकापसवामधक, 


उपलब्धि आधिगम धारक अथवा सोखने वाले प्रयोज्य की प्रकृति पर 
निभर करती है। पश्ञुजों की अपैक्षा मनष्य स्ीखने में आधिक दक्ष होते हैं। इसी 
प्रकार व्यक्ति को आयु, लिंग, बद्धि, मानसिक योग्यतायें, भावनायें, इच्छायें 
तथा आकाक्षा स्तर भी आधिगम को प्रभावित करता है और उत्ती के अनुरूप 
उपलब्धध होती है। जब यह श्षमी आधिक मात्रा में होते हैं तो उपलब्ब्धि आधिक 
होती है। उच्च योग्यता वाले विद्यार्थियों में जब चिंता की मात्रा उच्च होती 
है तब आधिगम आधिक करते हैं और उनकी गैज्नचिक उपलब्धि भी उच्च स्तर की 
होती है, जबकि इसके विपरीत स्ाधारणतः निम्न श्रेणी के छात्रों में चिंता की 
आधिक मात्रा उनके आधिम में बाधक छोती हैं, फलत: उनकी गैजश्चिक उपलब्धि भी 
कम होती है। 
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बालकों के आचरण को प्रभावित करने वाले 





बुत मे मनोवैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का विदच्यार रहा है कि 
बालकों का आचरण मुख्य रूप से दो कारक तत्वों से प्रभावित होता है। प्रथमतः 
वंशानुक़्म तथा द्वितीय पर्यावरण। वंशानक़्म के अन्तर्गत चार बातें आती हैं - 
आयु, लिंग, ज्ञारीरिक लक्षण तथा ब्रुद्धिलाब्धि । पर्यावरण के अन्तर्गत परिवार 


न्‍ँ 


आचरणों को प्रभावित करते हैं। साप्राणिक पर्यावरण के अन्तर्गत परिवार, पड़ोस, 


तथा पड़ीस सामाजिक तथा सांस्कृतिक 7क्रियाकलाप आते हैं, जो बालकों के 


गविद्यालय तथा समुदाय आता है, जो आचरण को प्रभावित करता है। 
बालकों के आचरप को प्रभावित करने वाले कारक तत्व 


वंश नुक्रम पर्यावरण 


उनिकनकत समन. वनन>-+म>न. सनम. फननननननन.3 सिवनी. निनननत+--3.32 नमन. पवन. वममपमउकन.. पाना. धनवान. साा+डरनन. पान+कॉकन,. हमनन--अ.. सजा... वरीअम 3... मत... "233 ना. कर >-म»... नाना. मानती. ०+ककनक अनन-नन.. ववलयननायक,.. पिलाने. पिलाने». पापा. पा पानक+. यान. >पवलरन्‍न्‍. वन... ओनननान»क. सककान-म 


आयु लंग. शारीरिक लक्षण बंद्धिलडिध 


उरमाथ+/भ+. आयात. फमाामनमका. जमा. एम. 2५2३८५+..मभाका+... जा» 3आकत..+अााआ७.. स्‍ाक2र40..3७२४ा22७..22९ल्‍०५4४२॥... सभा. सउमपनन॥+. दा. फ्रनमााआ+..सामभाासा-.. पा... आपरमीभामीक.. जजममवउ9).धलाका+..क७७७७७४७,. पाता. स्‍करभ४2+. सह +भ९.न्‍+. स्‍िशवाभ थक. साल्‍+2७2७8.स्‍४>22+४ सं. पाक. बक/नोग९की..सक॥४३४७... मम्मे. रलालोलीगभ,. पशमराइा०. पिन. धमकी. विोीगकाेक 


तामा जिक सांस्कृतिक 


अिल्कनकम-«क.. >कमापनानन. वननकन-ा. सकता. फनी. “रमकानानलभन.. सं"... 2ंरकामन.. गन. +क०अउं-कायक.वलमय्-कण.. ++क शासन. कनननाक.. क्‍्काांकम-क... पक अनकनकजका.. पुकक-पानपेटी. वन. फरमामकमन..फरहकानमकन.. कनकनकन्‍बका. मनाया. डअकननपानत.. सनम. ल्‍मपजमलप.पेकककनक. 


परिवार पड़ोस पविद्यालय 





को शोघकर्ताओँ के गरतों के अनुश्तार बालकों की आयु के विकास 
के साथ ही साथ उनके आचरण में भी परिवर्तन छीने लगता है। थामश्नन |[9५9३ 

















तथा सिन्हा ह।॥972$ ने यह मत व्यक्त किया है फि ग्यारह वर्ष की आस के 
बालक का चोरी करना, झूठ बोलना, मारना, माता पिता तथा गुरू की 
आज्ञा की अवहेलना करना आदि आयु के परिवर्तित होने के साथ-साथ परिवर्तित 
होते जाते हैं। एवहर्ट [9५2] ने यह ग्रत व्यक्त किया कि सप्पाीत्ति अधिकार वह 


दि 


पद्दला घृलय है जो बालक की नैतिकता को प्रभावित करता है। 
लिंग :- 


लैंगिंक भिन्‍नता का आचरण एवं व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है। भारतीय तपाज में बालक-बाललिकाओं में स्प्टट कार्य एवं आचरण 
विभाजन है इसी कारण बालक एवं बालिकाओं में आचरण एवं व्यक्तित्व ते 
सम्बन्धित भिन्‍नतायें आधिक स्पष्ट छप से दृष्टिटगोचर होती हैं। अतः लड़के 
आधिक उदण्ड होते हैं और वह आज्ञापालन नहों करते तथा कभी-कभी उनका 
विरोध भी करने लगते हैं जबाकि लड़कियाँ आज्ञा का पालन करतो हैं, उदण्डता 
नहीं करती तथा त्माज द्वारा बनाये गये नियमों झा पालन करती हैं। पाष्रचात्य 
देशों में जहाँ बालक एवं बालिकाओं के मध्य इल तरह की विभाजक रेखायें स्प्टट 
नहीं है, आचरण एवं व्याक्‍्तित्व सम्बन्धी विभिन्‍नतायें कम पायी छाती हैं। 
गारीरिक लक्षण :- 


कैप्मर ने शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति को तीन रूपों में 
विभाणित किया है:- 
|। | स्थुलकाय :- 

इस तरह के बालक खा मिजाज, मिलनतार किल्‍्तु आलसी एवं सुस्त 
होते हैं। इन्हें भोजन आधिक प्रिय होता हे 
8।9 बलिएठ :- 


ध्रुगाठित ग़रीर वाले बालक दहुढ़ निशचयी, प्ञाह्सी, जेलकुद में आगे 














जि 


रहने वाले होते हैं। रेमे बालकों को साहझ्मिक कार्य करने में अधिक आनन्द 
मिलता है। 
(।।।7 दर्बल :- 


क्षीणकाय बालक आत्म केन्द्रित, एकातप्रिय, शांत, बंद्धिमान एवं 
चिंतक होते हैं। 


पं बार 5 


पवार बालक की जिक्षा की प्रथम पाठशाला है। जन्म के समय 
बालक के आचरण स्पष्ट नहीं होते, ल्‍्वभाव अव्रय ही स्पष्ट हो जाता है। 
उस्रके प्रचात उप्तका विकास होता है। उम्र के त्ाथ-साथ उम्रके आचरण में भी 
विकास होने लगता है। परिवार के सदस्यों के आचरणों के अनुरूप छी बालक 
उनका अनुकरण कर उसी प्रकार का आचरण करने लगता है। जिष्ट, आज्ञाकारी, 
धर्म प्रधान, अनाचारी, श्वगड़ाल, क्रोधी आदि जैम्ता भी परिवार होता है 
उसी प्रकार का बालक का आचरण बन जाता है। ग़ताब्दी के मध्यकाल में 
प्राप्त सभी आकड़े शच0शल0 वीटम र॒ तथा कोटोनेसके ॥।952$ हम बात की 
पत्यता प्रमाणित करते हैं कि बालक तथा नवजवान पीदढ्ी के उार उनके परिवार 
के अच्छे तथा बरे आचरणों का बहुत प्रभाव पड़ता हैं। 
पड़ोस :- 


बालक के आचरप को पड़ोस भी बहुत प्रभावित करता है। किप्ती 
बालक के पड़ोसी चोर, उदण्ड, लड़ाक तथा अनीति का व्यवहार करने वाले 
होते हैं तो वहाँ पर रहने वाला बालक उनके आचरणों झे अपने को बहुत समय 
तक अज्नघत नही रख सकता बालक को 3पना गैश्ञाव काल आने पड़ोस में ही 
नीत करना पड़ता है यथा उनके साथ खेलना अथवा अन्य व्यवह्वार आईद। 
अतः नि: प्रनि: बालक भी पढ़ोस के बालकों के आचरण के समान ही कार्य करने 
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लगता है। बालक के आचरण पर उत्त पड़ोसी प्म्ाज वर्ग का बहुत आशधिक प्रभाव 
पड़ता है, जिपमें वह रहता है। मार्ेट तथा भीड़ 8।950| ने अपने अध्ययन 

में यह पाया कि बालक के नैतिक विकास में उसके पड़ोसी स्माज का बहुत बड़ा 
पोगदान होता ह। 


पविधालय $- 


बालक के नैतिक प्ल्यों के विकास में विद्यालय की अहम्‌ भूमिका रहती 
है। विद्यालय के अन्तर्गत ही बालक नैतिकता एवं चरित्र निर्माण की जिज्ना प्राप्त 
करता है। विभिन्‍न प्रकार के द्वर्गणों को त्यागकर सद्णगुणों का विकास करता हैं। 
विद्यालय के अध्यापक बालकों को भहापुरुषों के जोवन की चिक्षा आदि प्रदान 
कर उनके चरित्र का घिकास करते हैं। विद्यालय वह पवित्र स्थल है, जहाँ पर 
बालक अपनी अन्‍्तार्निहित शक्तियों को विकसित करता है। विद्यालय ही चह 
स्थल है, जहाँ का वातावरण बालकों की अन्‍न्तर्निडित शक्तियों का समुचित 
'विकाप्त करता है। अध्यापक के नैतिक आदर्स, वेषाभषा, वाक संघम बालक के 
चरित्र को विकप्नित करते हैं। अध्यापक का उचित घार्गदगन बालक के जीवन का 
सम्बल बनता है। 


सांस्कृतिक मूल्य :- 


_अलककास, उर्कलम्यकक, _उकलयमन्‍सभः, _अलकंसाकलक, पाला, आओ 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। वह शकाकी जीवनथापन नहीं कर 
सकता। उप्तकों तमाज या समुदाय की आवश्यकता होती है। बालक जन्म के 
पत्चात परिवार में रहकर अपना विकास करता हैं और परिवार के अनुत्तार ही 
अपने को विकसित करता है। इसके पश्चात वह पड़ोस के वातावरण से अपने अच्छे 
एवं बुरे आचरण सीखता है। तत्पशचात वह 'विधालय में प्रवेश करता है, और फिर 
वह अपने आचरण विद्यालय के अनुप्तार परिवर्तित करता है। तत्पश्च्चात विद्यालय 

मे निकलकर पम्दाय का सदस्य बन जाता है और वहाँ वह पुनः अच्छे बुरे आचरण 
को ग़हण कर अपने आचरण में परिवर्तन लाता है। समुदाय भी अपने अनुतार आने 


] 

















८9 


वाले बालकों के आचरण को प्रभावित किये बिना नहीं छोड़ता। 


धर्म भी बालक के आचरण को प्रभावित किये बिना नहीं रहता। 
धार्भिक भावनायें घदि बालक के अन्तर्गत भरा दी जातो है तो वह अपने आदर 
एवं मान्यताओं को उन्हों के अनुधार १।रवर्तित कर लेता है। विकासशील बालक 
अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्पति में धर्म की ही मार्गद्क के रूप में स्वीकार 
करता है। धर्मप्रधान पर्यावरण में बालकों के अन्तर्गत चारित्रिक विकास होता हैं। 
वह सद्‌गणी एवं सदाचारी होता है। अधार्मिक पर्यावरण के अन्तर्गत रहने वाले 
बालकों में सदाचरण, सदगण आदि का कीई स्थान नहीं होता है, वरन्‌ वह 
दराचारी एवं कर होता है 


प्ोध समस्या का महत्व ३- 


न या आंजर्मा आर ७७ेएएआआ 


बालकों की विक्षा प्राथमिक ज्कलों से प्रारम्भ होती है। इस स्तर 
पर बालवों' के लिये उचित पिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए क्‍योंकि यह उतर 
बालकों की दष्टि से एवं विद्या की दष्टिट से बहुत ही गरहत्वपूर्ण माना गया हैं। 
पह प्राथमिक जिक्षा ही माध्यमिक एवं उच्च विक्ला। को जन्‍म देती है। प्रार्थामिक 
पविक्षा को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य कनिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का 
होता है। अत: यह घिक्षा भी प्राथमिक जिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतधमिक 
ल्‍्तर पर बालक ज्ञान शव आचरप की आधारशिला रखता हैं तो माध्यमिक स्तर 
पर उन आचरणों एवं इनन में वद्धि हीती है तथा आवश्यकतानुतार उनों परिवर्तन 
भी होता है। विक्षा रीहू की हड्डी की तरह ही महत्वपूर्ण होती है। यह 
पर्ण सवं उच्च विक्षा में सामंजस्य लाने का प्रयत्न करती है। बालक इस स्तर पर 
जौ वछ भी ज्ञान गहण करता है या अपनी आदतों में विकास करता है, वह 
पस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा तथा वहाँ के वातावरण के अनुसार डी करता 
है। इस ल्तर पर बालक जो कुछ त्ीखता है, वह बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार 
के रूप में प्रकट होता है। भारत के संविधान में यह्द स्पष्ट छप से उल्लिखित है कि- 








"भारत एफ तम्धर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है।" 


जनता राज्य चलाने वालों का निर्वाचन करती है। जनता योग्य 

व्यक्तियों का निवचिन करती है। जनता योग्य व्यावित्तयों फा निवाचिन कर 
तके, ब्मके लिए उन्तका शिक्षित होना आवष््यक है। अतः भारत के म्विधान के 
अनुच्छेद ५5 में ।५ वर्ष की अवस्था मम्माप्त होने तक प्रत्येक व्यजिति को गनिःशुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा देने का राज्य द्वारा अनुबंध किया गया हे। परन्तु अनेक 
कारणों ते राज्य अपना यह उत्तरदायित्व आज तक निर्वाह नहीं कर पा रहा 
है। उत्तर प्रदेश में ॥५ वर्ष तक की शिक्षा का प्रबन्ध श्रासकीय, स्थानीय निकाय 
तथा निजी अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है। निजी अभिकरण कोई भी 

भक, सामाजिक तथा त्तास्कृतिक संस्था हो सफती है। यह संस्धायें अपने 
तंताधनों के अनुधार शिक्षा व्यवस्था करती हैं और उत्ती के अनुमार झंस्था का 
कीतिमान बन जाता है। 





आधिकांग्रतः यद्ट देखा जाता है विभिन्‍न अभिकरणों द्वारा 
मंचालित विधानयोांँ में उपलब्ध शैज्ञिक सविधाओं में भिन्‍नता होती है। छिप्तके 
फ्लल्वरूप वहाँ के बालकों के ज्ञान तथा आचरण का विकास शक समान नहीं 
' हो पाता है, जित प्रकार की शिक्षा की स॒र्विधायें एवं व्यवस्थायें होंगी, उसी 
के अनुछप छात्रों को गैक्षिक उपलब्धियाँ और अनुशाक्मननात्मक व्यवहार तथा 


आचरण होगे। 


शैक्षिक उपलब्धियों, अनशासनात्मक व्यवहारों और आचरणों 
केवल पिक्षा तंस्थाओं का ही प्रमाव नहीं पड़ता है वरन्‌ उनके जञाप्राजिक आशिक 
स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा बालक का आर्थिक स्तर होगा, उस्ती के क्‍ 
अन्छप बालक को सुविधायें प्रदान की जावेगी तथा उती के अनुरूप बालक की 
उपलचब्ज्धि होगी। जिस प्रकार का सामाजिक स्तर उसी के अनुरूप उसका आचरण 
तथा अनग्ञासनात्यक व्यवहार होगा। यदि हम समान साम्राजिक एवं आर्थिक 











कह ॥ 


स्तर के छात्रों का अध्ययन करें, तो हम विभिन्‍न क्षेस्थाओं के द्वारा बालकों 


पर प्रभाव का अध्ययन कर सफते हैं। 


विद्षा के छ्ष्र में यह जानना राचिपर्ण एवं जिक्षाप्रद होगा कि 
पुलनात्मक रूप ही समान त्तामाजिक आर्थिक स्तर के छात्र शव॑ छात्राओं की किम 
प्रबंधतंत्र को शिक्षा तंस्थाओं' नें छात्रों की कैसी उपलब्धियाँ और वष्यवद्धार होते 


प्‌ 


(फि 


बुन्दलखण्ड साभाग $ पिछड़ेपन को दरा करने का सरकार द्वारा 
काफो प्रयात्त किया जा रहा है, फिर भी सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक 
लक्ष्य की पूर्ति नहीं ही पा रही है। बड़ी तीड़ता ते विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा 
नये-नये 'विधालय खोले जा रहे हैं। सरकार स्थानीय पनिकायों के माध्यम से 
एवधालयों की संख्या में भी वृद्धि कर रही है परन्तु वह सफल नहीं हो पा 
रही है, क्योंकि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में अभिभावक 
बच्चों को भेजना नहीं चाहता है। व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों 
में आर्थिक कमी के कारण भेज नहीं पत्ता, केवल उच्च वर्ग के अभिभावक ही इन 
विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाते हैं। वह अभिभावक इन पविद्यालयों 
को उपेद्वित दृष्टिट में देखने लगे हैं। 


अभिभावषों का इन परिषदीय तथा लिणी अभिकरणों द्वारा 
संचालित विद्यालयों को उपेज्ञित दृष्टि मै देखने के क्या कारण है तथा इनको 
लोकग्मिय कैशे बनाया जा सकता है9 इन्हों विदारों मे प्रेरित छोकर शोधकर्ता 
ने इस द्वेत्र में अपना शोध कार्य किया है। 


इस शोध कार्य के अन्तर्गत ब॒न्देलखण्ड प्रम्भाग में एछथित विभिन्‍न 
अभिकरणों द्वारा संचालित कॉनिष्ठ माध्यमिक विधालयों के कक्षा 8 के सम्मान 


व्यवहार का तुलनात्पक अध्ययन फिया गया है। 

















शोध जशीर्शधक :- 


"बुन्देजबण्ड में विभिन्‍न प्रबन्धतन्त्रों द्वारा मंचालित कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 
के समान सामाजिक- आर्थिक स्तर के छात्र/छात्राओं की मैक्षिक उपलब्धियों और 


भनुशासना त्मक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन |" 


पररिभाषोकरण :- 


सारा... स्‍्ा+कववमढ...>कसमंकला«ा. पा... आ९अ 335. भरमार. परम, कानन«»मएक. वए-यवपयान.स्थकनफान-. 


|. ब॒न्देलखण्ड सम्भाग :- 


_आध्णाथ्का विलननकलक, _अकलमबबलक, का लललई अन्‍नन्‍भनल अयन्‍कमपन्‍्न, _----न्‍न्‍म« 


प्रशातानक हुष्टिट से बन्देशखण्ड सम्भाग उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश 
के भागों मे मिलकर बना हुआ है। बुन्देलखण्ड सम्भाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 
और मध्य प्रदेश 





पाँच जनपद - बाँदा, हमीरपुर, ज्ञॉप्ती, जालौन एवं ललितपुर 
के चौदह्ठ जनपद - रायंसैन, विदिशा, गुना, परैना, शिवपुरी, दत्तिया, 
ग्वालियर, भिण्ड, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, पन्‍ना, छतरपुर तथा टीकमगहू 


जनपद आते हैं। शोध कार्य हेतु उत्तर प्रदेश में आने वाले पाँच जनपर्दों को ही 


लिया गधा है। 


८*० प्रबन्ध तल्लत ४- 


अशललवान- अनधानोभाा- कला अलकसनबन्‍» प्जााों 


विद्यालयों का प्रबन्ध एवं संचालन करने वाले मझंगठन जिनके अन्तर्गत 
स्थानोय निकाय, धार्मिक, त्ामाजिक तथा वैयक्तिक या क्‍निजी अभिकरण 


माम्मालित हैं। 
उ. काॉनिष्ठ भाध्याग्रिक विधालय ३- 


कक्षा 6 भें 8 तक चलने वाली शिक्षा संस्थायें या विद्यालय जो 


ती हैं। 





स्वतंत्र इकाई के रूप 

















५ समान सामाजिक आर्थिक उतर :- 


सामा जिक प्रतिष्ठा शवं सम्पन्तता के दृष्टिकोण मे तीन स्तर हो 
तयते हैं, जैसे- उच्च, मध्य तथा निम्न! बालकों के झ्तर का मापन माता-पिता, 
भाई-बहिनों का व्यवताय, पिज्ञा, आ्थिक, तामाणिक तथा मनोवैज्ञानिक 
आधार पर किया गया 3 प्रस्तुत: अध्ययन में औतत ज्ञामाजिक एवं आशिक 
स्तर के परिवार के बालक एवं बालिकाओं को अध्ययन में क्षाम्मलित किया गया 


है। 


5, पैक्षिक उपलब्िधियाँ :- 


_पहहनआल्‍क, सदर मु _सान्‍बाघ, _सवपतकाणक अिवन्‍न्‍न्‍०ब लयककनलकार, 


कनिष्ठ विद्यालयों मे पढ़ाये जाने वाल प्रमुख वविष्ययों - हिन्दी, 
गाणित, ज्ञामान्य विज्ञान एवं साग्राजिक घलिज्ञान में छात्रों की सम्पन्नता । 


6० अनगाप्तना उप्रक व्यवद्डार :- 


कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों का विद्यालय, अध्यापक 
के प्राति सम्बन्ध, तामाजिक व्यवष्ठार, दैनिक किया-कलापों में विधा्थियों का 
आचरण तथा िधालयों की प्रशाप्नन व्यवस्था एवं रखरखाव । 


ग्ञोध कार्य के उद्देश्य :- 


शोध कार्य हेतु निम्नलिखित उद्देगय निर्धारित किये गये हैं:- 


।.. स्थानोय निकायों, स्रामाजणिक, धार्मिक तथा निजी अभिकरणों द्वारा 
संचालित कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों में 


उपलब्ध वैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना । 


2. स्थानीय निकायों, सामाजिक, धार्मिक तथा निजी अभिकरणों द्वारा 
संचालित कनिष्ठ माध्यपिक विद्यालयों के आठवीं वक्षा के विद्यार्थियों के 














+्‌ 


अनुशासना त्मक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना । 

5. स्थानीय निकायों, ज्ञामाणजिक, धार्मिक तथा भिजी अभिकरणों द्वारा 
संचालित कनिष्ठ माध्यमिक विधालपों की प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव 
फा तुलनात्मक अध्ययन करना । 


परिकल्पना :- 


अषपन्‍लयक. स्‍ममाल्यक्क. पामपल्‍यादफ+.. सन्‍ालकन्‍ल्‍न-ाए,..मरव्याकअथभ..सकापनानका५ण, .क्‍+ममनकल. पका 


उपर्गुक्त उद्देवयों के आधार परा निम्नलिखित परिकल्पनायें निर्मित 
फो गयी हैं:- 
।« स्थानीय निकायों, तामाणिक, धार्मिक तथा निजी अभिकरणों द्वारा 
के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण अन्तर है। 





संचा लित विद्यालयों 
2. स्थानीय निकायों की कपरेक्षा सामाजिक, धार्मिक तथा निजी अभिकरणों 
द्वारा तंचा लित विद्यालयों के छात्रों का अनुशासनात्मक स्वरूप अच्छा है। 
5. स्थानीय निकायों, तामाजिक, धार्मिक एवं निजी अभिकरणों द्वारा चलाये 
जा रहे विभिन्‍न विद्यालयों की प्रशात निक व्यवस्था एवं रखरखाव में अन्तर 


होता है। 


पररित्ोमन :- 


भा ७७७७७ 


छ 


बनन्‍्देलखण्ड सम्भाग के उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाते पांच जनपदों' 
को शोध कार्य हेतु चुना गया है। बन्देलखण्ड में हन जनपदों का भौगोलिक, आर्थिक 
एवं साल्‍्फृुतिक दष्टिट मे अपना विपष्ेष स्थान रहा है। यह जनपद झाँसी, बांदा, 
हमीरपुर, जालौन एवं ललितपुर दै। इन जनपदों में स्थित कनिष्ठ माध्यमिक 
चिधालयों' में अध्यपनरत छात्र/छात्राओं पर प्र॒स्ता।वित अध्ययन किया जायेगा। 
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« भ्रषण, इन्दु - प्रारम्भिक मनोविज्ञन, भारतीय भवन, पटना, ।॥१ 
१८5 ज्ञ0 ।॥५5-।535 
संगठन, चघिनोद पुर्तक मादिर, 


« सुखिया, श्त0पी0 - विद्यालय प्रशासन एवं स॑ 
आगरा, 995, पृष्ठ प्ष0 69 
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द्वितीय अध्याय 
व्ेॉटेटोक:2ओ 32 फोर व्ठ्ट 


पर्व शोध कार्यों का विवरण । 


शी] 
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रतीय पिक्षा ध्यवस्या में शिक्षा प्धार का कार्य विभिन्‍न जैज्षिक 

पंगठनों को सौंप दिया गया है। ट्नन जैक्षिक 7₹णों द्वारा संचालित विद्यालयों 

छात्रों की जैक्षिक उपलब्धियों पर क्या प्रभाव पड्ता है, जिसके कारण इनमें 
अध्ययन करने वाल छात्रों की उपलष्धियों में अन्तर दिखाई देता है। ड्त विषय 
पर शाह |।95।|, सिंह ह॥96%, बेंकर [9766, णीशी |9756 आदि 
पिस्तुत वर्षन प्रस्तुत किया हैं। देव $॥976३ ने छात्रों के अनश्ासन एवं अनुशात्षन- 
गिनता को झंकल्पना विषय पर शोध किया है। गयेन है॥96।॥ ने गणित में 
उपलांब्ध परीक्षण के मापन पर जश्ञोध कार्य फिया तथा गुप्ता जेएश्ल0 ने कक्षा 8 के 
छात्रों के लिये सामान्य विज्ञान विषय में परीक्षण का निर्माण तथा उतप्तजी उपलब्धि 
की प्रमाणकता ज्ञात को है। ह्त्त विषय पर देश-विदेश गे अनेकों शोध कार्य फिये 
गये हैं। इन शोध कार्खों में से जो अपने शोध विषय से सम्बन्धित है तथा महत्वपर्ण 
है, उनका यहाँ पर उल्लेख फकिया' जा रहा है। इन शोध कार्यों ,का वर्गोकरण हम 
दो प्रकार से कर ज्यते हैं। प्रथम वर्गीकरण में वह शोध कार्य है जो भारतवष में 
दिये गये हैं तथा दूसरे के अन्तर्गत वह शोध कार्य हैं, णो विदेशों में किये गये 


2 


|. भदट ॥।96। ४ 

जी0पी0 भ्रदट ने ।96। में भारत यषे में बेसिक स्कूल तथा नॉन 
बेसिक स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों की शैज्चिंक उपलष्धियों का अध्ययन किया 
है। अपने छम्त ज्ञीध कार्य में स्लामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं भाषा के 


हे 
अति।रेक्‍्त अन्य विद्योयों में इन छात्रों की शैक्षिक उपलब्ब्धियों में आधिक अन्तर पाया 


फि 


> माश्र ह॥9635॥8 


अकरूभभकाक. सीटममीमाकी.. सामतशाांक,. हरे 2. ातरंनाके+..पलाभमातात ऋापकममके.जआमा८भम:.. आकार. स्‍ाभआकमाक'.. भीफाकाकाक, 


क्‍ श्री के0 गाथर ने ॥५65 में शैद्धिक उपलच्ज्धि एवं व्यवह्वार १र 
साप्राजिकय-आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन किया। यह शोध ढछार्य हायर 











ग 





सेकेण्डरी जकल के विद्यार्थियों पर फिया गया। छल शोध कार्य के अन्तर्गत उन्‍होंने 
पघह पाया कि छात्रों को झ्ाम्राणिक एवं आर्थेक स्थिति का प्रभाव उनणी वैश्षिक 
उपलब्धियों पर पड़ता है। इसके साथ ही ताथ उन्होंने यह भी अध्ययन किया कि 
छात्रों की आर्थिक एवं ताम्राणिक स्थिति का प्रभाव उनके व्यवहारों पर पड़ता है। 


उ. पन्डकर 6॥965६6 


'अराारतााक. शासन, .विनमेा2०० केक. सरमआा+» 0. प्रभाकर, अषिमामकतके,. सिक्का. मम &ा+. सामकमफइना.. प्राहाबगवादक कंमने+क+)े।.. सा, 


ही पन्‍्छेकर ने ॥965:- 7 आना शोध कार्य फियां। शोधे कार्य के 
अन्तर्गत उन्होंने जावियर हाईस्फल की कद्षाओ वधा थिंयों' के लिये अकगाणित 
तविघय में मानवीकत उपल्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अपने इत शोध 
कार्स के अन्तर्गत पन्डेकर ने यह पाया कि बालिकाओं की गणित लॉब्धि पर स्तरीय 


विद्यालयों का प्रभाव पड़ता है। 


'गिल्ले |।969; 
प्री एन0पी0 पिल्‍ले ने ।969 में केटल #ववविद्यालघ ले “माध्यमिक 
विघ्यालपाँ' के पगठन रुव॑ प्रश्भालन का उनमें जध्ययन कर रहे छात्रों की गैद्धिक 
उपलब्च्धियों पर प्रभाव" विधष्ययथ पर शोध कार्य किया। अपने प्ोध कार्य के अन्तर्गत 
उन्‍होंने सरकारी तथा व्यक्तिगत निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों का चधन 


फकिया था। 


पोध कार्य के अन्तर्गत ।॥2 सरकारी तथा ।2 चर्या क्तगत पभिकायों 
टारा संचाजहित विद्यालय थे। यह विद्यालय नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से 
नये गये थे और उनों छात्र तथा छात्राओं दोनों ही प्रकार के विद्यालयों का 


ज्मावेश फछिया गया था। 


ध 


४ग पिल्ले ने उपने शोध कार्य में यह पाया कि 9 पतिधद्यालयों में. 
अध्ययन कर रहे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियाँ अच्छी थी और तात विध्ाल 2 














3१ 


भें अध्ययन कर रहे छात्र एक दम कम्रजोर थे। जब। के जेष 8 विद्यालयों में अध्ययन 
फरने वाति छात्र औज्नत उतर के थे। 


ग़ीधकर्ता ने अपने शोध कार्य में यह भी पाया फि इृन्न प्रभाव के 
पख्यत्त: तीन कारण थे, जिपसे वैज्चिक उपलब्धियों में यह अन्तर पाया गया। यह 


कारण निम्नलिखित थे- 


/। 0 योग्य अध्यापक एवं उचित निर्देश का अभाव । 
82॥ सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रआव । 
(5 मंगठन एवं प्रशासन का अभाव | 


उपर्युक्त उल्लिजित तीसों तत्वों में स्ाग्रा।णिक पर्धाचिरण का प्रभाव 


छात्रों की शैक्षिक उपलच्ज्धियों पर आधिक ५]या गया। 


5. बनर्जी [।972 :- 


न्‍अक्कलमना..ननवाणपकय... कली लत... अलतयकालपन-. मनन “मनन. जनलाकय... विलय. अमन. .िभननना.. क्‍पोजनकमनब 


पि 


श्री शन0पी0 बनर्जी ने ।972 में विवरभारती विश्वशिधालय से, 
"बेसिक एवं नॉन बेसिक सकल में अध्ययन करने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों 
तथा व्याक्‍्तत्व पर प्रभाव का तज्ननात्मक अध्ययन" वविष्य पर जश्ोध कार्य किया। 
अपने शोध कार्य हेतु उन्होंने पाँच प्रकार के बेसिक्ष विधालयों का चधन किया था। 
अपने शोध अध्ययन के अन्तर्गत बनर्जी ने यह पाया कि व्योक्तत्व के गुणों में 
आधिकांश तत्व सार्थक नहीं ये। शैक्षिक उपलब्ब्धियों के क्ष में बेसिक तथा नॉन 
बेसिक हयात के छात्रों में बहुत अन्तर उपल्यित था। शोध ढार्य में यह भी देखा 
गया कि बेसिक स्कलों के छात्र नॉन बेसिक हएूलों के छात्रों से गणित, मातुभाषा 


एवं लेखन के क्षेत्र में आधिक आगे थे। 








6० तुदेम ह975॥ :- 


न्‍फलमपथक. नमन. कनननमवानमन- . सना. किशन... पन्‍दरनस+ आधा. फलनननलाओ. रपाकट53. अपपम«वाका सीकममकक 


श्री जी0आरए सदेम ने 975 में श्प0शल0 वविष्रवचिधानप बड़ौद 
ले "पैलश्िक उपलच्जधि में पत्तकालय उपयोग के प्रभाव का एक अध्ययन" पविष्यय पर 
प्ोध कार्य किया। शोध कार्य देत 


त्‌ उन्होंने परास्नातक कक्षाओं के विद्याथियों को 
घुना । 


डा 


5 


7 रेड्डी ॥॥97357 


न्‍सन्‍नवमाल्‍ीकत, अमवननन-ओ, 3. पोल. अपनाना... फालनन«न»»- नाफानममया.फशाथनजानाम,.. वषमलगपनातलन.पकिमंकओता,. सनक, कामकमन्‍न्‍पक, 


गति बाई0श्ल0शन0 रेड्डी ने मैसर विए्रवचिधालय से ।973 में, 
"प्रथम वर्ष णो डिंगी परीक्षा में वैक्षिक उपलॉडि 


४ लाथ मम्बद् निष्चिचत कारणों 


का अध्ययन" विष्ययथ पर ज्ञोध कार्य किया। 





मैनन |।9735ऐ 


समर. क्‍रबज... 2. पवन. शल्‍्ापव४क. कमा... आ+2काअ.. ऑषनकनमागय. -ककान-पाकन-. मनानन-नम. 


थ्री. एस0के0 मैनन ने 


एल विश्वविद्यालय मे 
च्य योग्यता को 


भनोविज्नान में ॥973 में 
॥धघिक या उग्र प्राप्त करने वाले व्याक्‍तित्व के अभिलक्षणों का 


एक तुलनात्पक अध्ययन" विषय पर शोध कार्य फिया। 


आनन्द ॥।9758 : 


धार 


प्री स्ली7एल0 आनन्द 
मे पक लिर हिओों 
का 


पिक्षा शास्त्र विषय में मैसूर विश्वाविद्यालय 
में मानसिक क्षतताओं और शैद्ठि 





उपताोड्धि पर निर्देशन 
प्राध्यम और स्ामाजिक-आशिक वातावरण के प्रभाव का एक अध्ययन" विषय 


पर भ्ोध कार्य फिय 


सुदेम, रेड्डी, मैंनन तथा आनन्द 


अपने शध्ययन के अन्तर्गत यह 
पयया कि छात्रों 


की जैश्विक उपलब्धियों पर उनकी स्राप्राजिक एवं आशिक पथ 

















का' बहुत आधिक प्रभाव पड़ता है। 


| 0. बासवाया |।97५॥ 
श्री डी0 वातसवाया ने ॥979 में गैतूर विश्वविद्यालय से “भाषा की 
उपलब्धि पर द्विभ्राषावाद का प्रभाव" विषय पर शोध कार्य 'फिया। शोध कार्य 
अन्तर्गत उन्होंने पाया कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों पर पैतक पेशे का 
प्रभाव स्पष्ट होता है। 
[।. जिपाठी |978ऐ 
थ्री बी0%0 जतिपाठी ने राजस्थान पिषवधिद्यालय से ।॥978 में 
व्य।क्तत्व प्रकारों एवं स्रामाभणिक स्वी 


हि कक 


'ति, कक्षा व्यवहार तथा शैश्चिक उपलब्धि 
के मध्य मम्बन्ध निर्धारण हेतु एक अध्ययन" विधय पर शोध कार्य फ्िया। शोध 
फार्य के अन्तर्गत उन्होंने 506 इबण्टरमीडिए्ट कक्षा के ।6 मे 9 वर्ष ढी आयु 
छात्रों का चंधन 'फिया। 


अध्ययन के अन्तर्गत निम्नैल्राब्वित प।रणाग्र प्ाप्त हए :- 


| « चिंता, ताम्राजिक स्वीकृति और +वकुत कक्षा व्यवहार के चरों 
पविचरण की उच्च धर्याँ प्राप्त की, जो 52, 26, 82, 57 एवं 
05, 859 है। 


2५ सामाजिक स्वीकृति और चिन्ता तथा स्नायु दौर्बल्य के बीच 
अपात्मक सह-सम्बन्ध रखता है। 


[2 दास (।983 4 


_अकन्‍«थ "कारक. से ल्‍>नअभाए... पान्माशाकी. फानन+भ०»कक,.. आतकममप.थ22४>मा.. मर. पाइप शकाशाममाक, 


दास, ममता |।985३ प्रवक्‍ता, शिक्षा विभाग, दयालबाग गैक्षणिक 








क्री 
! 


धक 








श्य 
सी 


सेस्थान, आगरा ने 985 में "माध्यमिक विधालयों के प्रधानाचार्यों के प्रशासकीय 
ठ्यवह्टार पिद्यालव परिवेश और छात्रों की वैज्षिक उपल्जिध के सम्बन्ध" पीविषय पर 
शोध कार्य किया। उन्होंने शोध कार्य द्वेतु गुजरात प्रान्‍्त के 26 माध्यमिक विघालय 
260 उध्यापक तथा ॥020 नवीं वक्झ्ला के छात्रों को चना। शोध कार्य के निम्न 
लिखित परिणाम प्राप्त हुए :- 


पराध्यगमिक विद्यालयों के प्रधानावचार्यां के प्रशासक्रीय व्यवहार एवं 
विधालय परिवेश के मध्य कोझ्ड महत्वाणं सम्बन्ध नहीं है। 


28 उँचे और नीचे स्तर के प्रशासगीय व्यवहार वाले प्रधानाचार्यों वाते 
विद्यालयों के परिवेश में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं हैं। परिणामों 
से यदह् भी तंकेत मिलता है कि प्रधानायार्यों के प्रशासकीय व्यवहार 


और छात्रों की शैक्षिक उपलब्ध में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं 
5« उन विद्यालयों के छात्रों णी शैक्षिक उपल्ज्धि में कोई महत्वा।र्ण अन्तर 


नहीं है, जिनके प्रधानाद्रार्यों का प्रशासकीय व्यवहार उँच स्तर क 
ओर जिनका प्रशाज्नकीय व्यवक्वार नीचे स्तर का है। 


सक४०नकक,. 3 रा. केनमपकन.. अकलनलकल+-.. पहमममन+न... स्‍मआ+मा,. पशन-भानकान,. नमयकनभपक.. फााननंभााया..वमननमन. नाना... शानननवन-मभ...स्‍नमामन-नभाी. जरॉलनफम..++ममा++मवोक. अरयॉननमक, 


नह 


आरए स्जाता रानी तथा वी9 कम्मार ने ।983 में केरल विष्वविद्यालय 


ते, “किशोरों की विद्यालय उपस्थिति और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का 
के 


अध्ययन", विषय पर शोध कार्य किया। उन्होंने शोध कार्य हत्ु त्रिवेन्द्रम के कक्षा 
0 के 59% किशोर छात्र और 595 किशोर छात्राओं को चुना। शोध कार्य से 


पनिम्नत्थ पारस्पाम प्राप्त हुआ - 


अध्ययन के अन्तर्गत पता चला कि विद्यालय उपस्थाति और पगैक्षिक 
3पलडिध में धनात्मक और महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। परिवार की आशिक स्थिति 





$ ते 


और परिवार का आकार जैज्धिक उपलब्धि की वृद्धि और विद्यालय में एक कारक 


केध्मकिकलंल-क 
च्दिकवी, 


परिलद्षित हुए। 


[५ गाड़ी ॥।98५४ 


न्‍अललमनलम,. अमलम»»«न. कनममननमाओ].. लय अकका,. आासजभा८थ. पका... टफपा-नल,. अपमरलइक 


थी य0 शाह्वी ने ॥98% में "घि।भिन्‍न संगठनों द्वारा प्रबंधि आठवीं 
कक्षा के स्तर पर तंचालित सत॑स्थाओं के विद्यार्थियों की हिन्दी विषय में गैद्धि क्‍ 
उपलब्धि का अध्ययन” ककिया। अध्ययन के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए- 

विद्यार्थियों की शैज्चिक उपलब्धि में पिक्षा त॑ल्‍्थाओं के पयूगविरण का 
महत्वपूर्ण स्थान हैं। विभिन्‍न संगठनों द्वारा प्रबाीीधित संस्थाओं में अध्यपनरत 
खिद्ार्धियाँ को उपलब्ध तुविधाओं में अन्तर है। छ्म्त अध्ययन के अन्तर्गत अनुसंधान 
वार्ता पता लगाने का प्रयास किथा है ।के विभिन्‍न संस्थाओं में उपलब्ध 
मुधिधाओं का कक्षा 8 स्तर के विद्यार्थियों का हिन्दी में गैद्धिफ उपलब्धि पर 
क्या प्रभाव पड़ता हैं। नगरपालिकाओं के विद्यालयों में शिक्षा की तबसे दयनीय 
स्थिति है, जबकि व्यक्तिगत प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्रों 
शी शैक्षिक उपलब्ज्धि अच्छी है। 





मेहता |।॥9४5५॥ 


समवभन्‍«+ः9,. धकारभका 34५ भाकमाक,.ऋमलमाआ+को,.. शआकलतक,..सिलगलपलाक॥,.. फसप.अकबी),.. नकनम्मकिम। 4काममाामात्रीी आाफममपरााा आधासाफआ 


थ्री पी0 मेहता एवं डी0 कयार ने ।985 में शिमला विष्रवविद्यालय 
से "वैदिक उपलब्धि का बद्ठि, व्यक्तित्व, श्ामंजल्प, अध्ययन आदतों और 
शैक्षिक पेरणा ते सम्बन्ध" विषय पर कार्य किया। छस शोध ग़र्ध फे अन्तगत 


निम्न लिखित परिणाम प्राप्त हुए 





भाशाओं के विपरीत, शैक्षिक उपल्धि की प्राप्ति पुरुषों, स्त्रियों 

तैर सम्पर्ण निर्देशनों में बद्धि, व्यक्तित्व, सामंजल्थ अध्ययन आदतों और गैक्षिक 
प्रेरणा में स्वतंत्र रूप से हुई। कारक जेसे परीक्षा के प्रीति रुशान और पर्यावरणीय 
सामग्ियाँ, ग्राहय और अग्राह्यय तत्व की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण ढ्वो सकती है।. 

















[6 वंपूर ॥॥986६ :- 

श्री फ0 कपूर ने ।986 में मेरठ किवविधालय ते "सरस्वती जि 
प्रदिर और पड्लिक ॥उद्यालयों के विद्यार्थियों के संदा में मनोविज्ञान साम्राजिक 
लक्षणों का अध्ययन" 3विद्यय पर क्रोध छार्य ।कया। शोध कार्य के अन्तर्गत उन्होंने 
पगनिम्नीलिखि निष्कर्ष प्राप्त किए - 


/। ३ पाडितक विधाएयों के विधाश्ियों की तुलना में तती शिशु माँदिर 


कल । 


के विद्यार्थियों की अधि प्राच्य जहर की और अधिक है। 


42३ पब्लिक वविधालयों के विधार्थी धनी परिवारों ते आते हैं। 
(5 परस्वती शिव मंदिर के विधार्थी गूणनों, माता-पिता, अनु्ासन, 


देश और पर्ष के प्रति पब्लिक विद्यालयाँ के विद्यार्थियों की तलना 
में आधिक तकारात्मक दृष्टिकोण रखते 


 ] सरस्वती शित्ष माँदिर के विद्यार्थी धार्मिक, साप्राजणिक, प्रजाता त्रिक, 
ज्ञान और शक्ति मल्यों को आधक सम्मान देते हैं। तथा पाडिलक 
विद्यालयों के विद्यार्थी सौन्दर्य, आशिक, सुखवादी और स्वास्थ्य 


प्त्यों के प्रति अधिक अधि रखेते हैं। 
(58, पाड्लक चविधालयों के विद्यार्थियों की तुलना में सरस्वती **' 
प्रैँदिर के विधार्थी पिजक्षा के प्रति अधिक आस्था रखते हैं। 


|2« चक्रवर्ती ॥॥988| 

"कक्षा पाँच के बावकों की बुद्धि, परिवार की स्ामाजिक-आर्थिक 
पृष्ठ्शमि, परिवार में वैक्षिक पर्यावरण तथा वव्यालयों की गुषात्मकता का एक 
गर्लोंचना तप अध्ययन पुणे में तथा पास के कुध थिधातयों की दशा का शक 





। ५0 


हि 


अध्ययन" विषय पर ।988 में पा वव विद्यालय मे शोध क्षार्स किया। अपने 
शोध कार्य हैतु उन्‍होंने एणे तथा उप्तके पात्त के कुछ विधालयों को चना है। अपने 
ज्ोध कार्य के अन्तर्गत उनकफोी उपरलाडिधि निम्नस्थ है- 


(।॥ ग़मीष क्षेत्रों के विधार्थियोँ की तुलना में नगरीय क्ष्त्रों के विधार्शी 
ताथक छूप से आधिक अचो पाये गये हैं। 
/2॥ जिला परिषद और निगम के वविद्याधियाँ की तुलना में व्यितगत 


विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अधिक अंक प्राप्त किये हैं। 





४35 डी और ई वर्ग के विद्यालयों की तुलना में जी वर्ग के विद्यार्थियों 
(जिलाकि चिघालय परोक्षण के द्वारा वर्गीकरण का प्रस्ताव किया 
गया है| धक उक प्राप्त कियेंहेँ। 

£) गेजी म्राध्यम के विद्यालयों की तुलना में मशाठों माध्यम के 
विद्यालयों के (विद्याधियों ने अधिक अंक प्राप्त किये हें। 

(5 लकों एवं बालिकाओं की उपलब्ध में कोई महत्वपर्ण अन्तर नहीं 


पंवा गधा। 


स्मिथ तथा ई0ए0 डेल ने ।9।0 में इ्न्द्रियाना में अपने फकिये गये 
तर्वेज्ण "विभिन्‍न वियालयों की व्यवस्था का मूल्यांकन एवं उनमें अपेक्षित सुधार 
करने की विधियों पर अध्ययन कहना था” में पाया कि विभिन्‍न प्रकार की 
पैस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को व्यवस्था में बहत ही अन्तर 
और द्वतका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। 





बानवेगनेन्स ने ।929 हें मीनीसोटा के शहरी एवं गामीण क्षेक्षों में 
चत रहे विभिन्‍न विद्यातयों में अध्ययनरत छात्रों के गणित एवं पश्रगोल विषय की 
शैक्षिक उपलब्धियों के विघय में अध्ययन किया एवं पाया कि इन छात्रों के गणित 








ही 


फऔ, 








एवं भ्रगोल के फ़ियात्मक विधियों के ज्ञान में बहुत ही कम अन्तर है। इन 
से प्राप्त आफड़ें भी सांख्यिकीय दृष्टिटकोणों से सार्थक थे; जबकि 





हुन विधालयों के गणित एवं भ्रगोल विषय के (शिक्षण में कम अन्तर उपस्थित था। 


ग़ीजेल ने ।928, कुक ने ।929 शव हील ने ॥950 में प्रान्तीय 
तरकवारों द्वारा चलाये जा रहे विधालयों झवं द्वेत्रीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा 
विधाणय के स्तर का अध्ययन किया एवं पाया एक यह एक दपतरे ते बह 
मभिन्‍न है। हील ने अपने शीध अध्ययन के अन्तर्गत यदड्ठ पाया कि वह्च हाईस्पाल 
चिधालय जिनका पाठ्यक्रम ५ वर्षीय है तथा अपने यहाँ तभी [कार की जनविधाओं 
को सम्न॒चित व्यवस्था किये हुए हैं तथा जिक्षा के विभिन्‍न दृष्टिटकोणों फो श्र 
ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, उन विद्यालयों में आपस में बहत भिन्‍नता डोती 


हें | 
ग़ीजेल एवं कुक ने ।929 मैं हनन विधालयों की शिक्षा व्यवस्था में 
निम्नलिखित बिन्दुओं पर अध्ययन किया- 
4 । ॥ ह्काई की परिभाषा 
(20 वधाथियों को आवयफ्तायें 
58 विद्यालयों में प्रिक्षण कार्य फी अवधि 
४५ विद्यालयों में कक्षाओं का आकार झवं समय 
॥5॥ विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एव ठर्मचा[रियोंँ की संख्या 
१6 अध्यपन को चधिाधि 
[7|. अध्यापकों पर पड़ने वाला क्ार्थभार 
सु है| अर 
(80 .. लैखा-पत्र 


0०2 5५ “ता 











कं पं 
गा पु] 


£40ै; एुत्तकालय एवं प्रयोगशाला 
8॥ | गैस उपकरण 
(42३ सामान्य कार्यक्षमता । 
केवल अत्रीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय ही उपर 





वर्णित आवश्यकताओं डी पारति हेतु प्रयत्न कर रहे थे। अध सरकारों विधालपघ एवं 


ही 


पराध्यमिक विद्यात्यों ने अपनी बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं परा विचार करके ननिम्न 





के 
5 


विद्यार प्रस्तुत किये :- 


|। ६ #वधालधों के मुख्य उद्देशय 

/2 वैदिक प्रीगाम 

(5३! एल्तकालप 

हि चचिद्यालय के अध्यापक 

(६5; व्यालय कर्मचा रो 

(6३ स्कूल प्लांट 

(070 वधालय का प्रशासन 

88॥ विघ्यालय तथा तप्ताज ते सम्बन्ध 





यह उपरोक्त तत्व महत्वपर्ण रूप से विद्यालयों के कार्यो पर प्रभाव 


ढालते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न शोध कार्यों द्वाशा भी इसी प्रकार के शोध 


परिणाम प्राप्त हुए हैं। 


ग्रोधकर्ताओं के अध्ययनों एवं परिणामों से स्पष्ट होता है कि 
गे भें अत्यन्त सुधार की 





उत्तर-मध्य मैं कार्यरत कालेज एवं माध्यपधिक विधावयों 


आवाधयकता है। 








20. 








राउतत ने ॥9फ में हैबल्लास्त विष्वाधधात्ख में +िये गधे अपने क्रोध 
डपाटशट स्कूल एवं नॉन भेंट सदूलों' के पाठ्यक्रम विधानयों क्षी प्रशासन 


व्यवस्था एवं कक्षा की अध्यापन विधियाोँ का तुलनात्मक अध्ययन किया और 
पाया कि इन विद्यालयों के पाद्यक्मर और सिधियों में अन्तर विधान हैं 


&। 
क्षन सबका प्रभाव वहाँ के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलच्च्धियों पर पता 


श्प 





4 


ध 


आह 


[# 
हर वीजब० 


डियरवर्न, कैटेल तथा ताइ्के ने ।952 में व्यक्तिगत विधालपों के 





छात्रों की बुद्धि क्षमता एवं शैज्चिक उपलब्धियों पर अलग-अलग जोध कार्य फिये, 
जतते यह ज्ञात हुआ कि व्यप्तिगत थी वाले छ 


+प्चयालयों में पहुने वाहे छात्रों शी बोड्ठिक 


] 


दइमता पब्लिक स्जूलो में पहुने वाले छात्रों की बौख्ेक क्षपता की अप्रेक्षा बहत 
#॥धक थी। इन शोधकर्ताओं ने व्यक्तिगत निकायों को पहिलिक स्कूलों की अपेक्षा 
अच्छा जतगाया है। क्‍ ह 


किन 
७ 


है 
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तृतीय अध्याय न 
केटककललजकलक 
* बुन्देलखण्ड सम्भाग की भौगोलिक संरचना, 
सामाजिक तथ्षा राजनैतिक पृष्ठशामि 
' बुन्देलखण्ड सम्भाग का जनसंख्यात्मक विवरण 
* बुन्देलखण्ड सम्भाग के पिछड़ैपन के कारण 
। * बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्थित कनिष्ठ 
क्‍ ध्यामिक गविद्यालय एवं उनके प्रबन्धतंत्र _ 
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जुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेष तथा मध्य प्रदेश दो प्रार्गों में बटा हआ 
5: मध्य प्रदेश सीमा के अन्तर्गत रायमैन, विदिशा, गना, प्ररैना शिवप री 
ग्वा।लियर, दतिया, भिण्ड, नरप्निंहपर, क्गगर दमोह, पन्‍ना, छतरपर तथा 
टीकमगढ़ जनपद आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्षीमा फे अन्तर्गत ज्ञॉमी, बाँदा, जालौन 
हमीरपुर और ललितपुर जनपद आते हैं। उत्तर पटे देश के इन्हीं जनपदों का 
गैगोललिक, आर्थिक एवं सांहकृतिक दृष्टि में अजना विशिष्ट स्थान होने के 
कारण शोधकर्ता ने अपने शोध का क्षेत्र बनाया है। 


बुन्देलबण्ड सम्भाग की भौगोलिक सैरचना 


बुन्देलखण्ड सम्भाग का धरातल ज्पर्किार है। हम हेत्र का उत्तरी 
भाग जिसर्भ जालौन तथा हमीरपुर जनपद आते हैं, क्षा $छ भाग लगभग समतल है। 
दाक्षणी भाग के भ्रुतत्व में क्षेत्रीय पर्तदार भरा। गनाबी पत्थर पाया जाता है 
जितके बीच करटों-कर्हीं बड़े चमकोले पत्थरों के पभ्राग दिखते हैं। पत्थर की चटटानें 
उत्तरी पूर्वी दिया में स्थाई रूप ते फैली हवी हैं। इन चह्टानोंः के उत्तर-पक्िचम 
में समकोण बनातो हुई भूरो चढ्टानों के अवरोध पाये जाते हैं। दूटानों के मंगीर्ण 
दर्रों में होकर छोटे-छोटे नाते बहते हैं, 'जिमके फलस्वरूप बहुत सी प्राकृतिक झीले 
नेन गद्ध € तथा बहुत मी फतिम झीलों के बनाने में, जोकि विभिन्‍न राजाओं 
छाए बनवायो गड्ढ है, तहायता की है। इन दरारों तथा नालों की वित्वेष 
उपयोग॑गता हैं। इन क्षेत्र की भ्रवैज्ञानिक परचना मिशज्ित है। त्म्भाग के पृठारी 
भाग में उँची-नोची पझ्मतल चोहियों वाली अनेकों पहयाडियाँ मम्रप ग्यय मैदानी 
तर ही प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र को सिंचित करने वाली एम्रख निया में बेतवा 
पान, यभुना एवें केन हैं। इसके अतिरिक्‍त भी अनेक छोटी-छोटी जलधा राजं 
के रूप में प्रभावत होने वाली प्रसतवनी भी फिन्हें स्थानीय नामों से सम्बोधित 
_फिया जाता है। इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में गहरे बीहड़ फैले हुए हैं। क्‍ 





व, 
8. 


दत्त दत्र में पुख्य रूप ते मार, काबर, पड्ुआा और राकड़ मिटिट्याँ 
पायी नाती है। धरातल का प्रभाव मानस के प्रतिस्थापन एवं जनंख्या पर परी 
पड़ता है। सम्भाग का आधिकांश धरातल उबड़-खाबड़ है। नदियां के क्‍किनारे 
बीहड़ देन्रों मेँ प्रात ॥00 वर्ग किलोमीटर में गएँवों का घनत्व बहत ही कम है। 
लेफिन समतल क्षेत्रों प्रो परिधि में प्रत्ति ।00 वर्ग किलोमीटर में गाँवों का घनत्व 
अधिक है। 


क्षम क्षत्र में मच्छर एवं कीट पतंगों का प्रकोप है, फलस्वरूप यहाँ की 
जलवायु स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद नहों है। वविषेष कर उत्तरी-पविचमी भाग के 
रहने वाले व्यक्त अधिकतर अस्वस्थ्य रहते हैं। इत्त म्रम्भाग में ग्रीष्म जतु में 
भीषण गर्मी तथा शरद ऊूतु में भीषण तर्दी पड़ती है। इसका ग्रीष्मकालीन औज्नत 
तापमान 50 पेंटीग्रेड रहता है। छत छोन्न में औजजत वार्षिक वर्षा 95 सेंटीमीटर 
होती है। मई और जून में तेन लू चलती हैं, जिसके कारण व्यक्तियों का बाहर 
नफलना कम हो पाता है। प्रतिवर्ष लृञ्ले अनेकों व्यक्ति प्रभावित हो जाते 


फिप्ती भी द्वेत्न की जिक्षा वर्ठाँ की जे लवायू, धरातल, जनसंख्या के 
घनत्व एवं संचार-साधनों पर भी निर्भर करती है। सांह्कातिक जीवन के विकास 
में औौगोलिक संरचना का एक विशिष्ट स्थान होता है। भौगोलिक पशिहि अतियाँ 
अनुरूप न हीने पर मानजिक विकात्त भें झकावट आ पकती है। भजिक्षा के दष्टिटक्षोण 
से पह सम्भाग भी उप्ती प्रकार पिछड़ गया है जितत प्रकार उत्तर परद्देश का 
१वतीय क्षत्र पिछड़ा है। यद्यापि श्ात्नन ने बन्देलखण्ड के इ्नप्त पिछडेषन को दर करने 
का थोड़ा ता प्रवास किया है परन्त यह अभी भी पिछड़ा हआ ही है। 


जनसंख्या का अलमान वितरण, उँची-नोची प्रमि, पर्वतों का अवरोध 
छोटे-छोटे नालों का प्रवाह जो वर्षा ब्रतु में अपना विकराल रूप धारण कर लेता 
है, यहां के घने एवं भपानक जंगल, शिक्षा की प्रगति के द्ेत्र में अवरोध बने हुये... 
हैं। यहाँ की कच्ची सड़कें, दलदल युक्त मार्ग यह सभी बालकों की शिक्षा में बाधक 


सिद्ठु होते हैं। 


डा 
डर 














माभाणिक पष्ठभात्रि :- 


गिन्ना जहाँ वंशानुक्रम मे प्रभावित होतो है वहीं वह सामाजिक 
मूल्यों एवं परम्पराओं से अछूती नहीं रह पातो। तम्भाग के सामाजिक पल्य, 
परम्परा, धार्मिक, स्ाम्माजिक एवं आर्थिक तेल्थाओं का प्रभाव जिक्षा पर 
आधिफ पड़ा है। यहाँ को शिक्षा व्यवस्था भें अनेक प्रामाणिक घटक अपनी भभिका 
अदा कर रहे हैं। 


पर्ठाँ के कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा उसम्तकी जिक्षा एक ओर 
भौगोलिक पारस्थधितियों से प्रभावित है, वहीं दृधती ओर तज़ाम्राणिक परम्पराओं 
पलय एवं मान्यताओं मे भी प्रभावित है। 


पहा के निवासी विभिन्‍न जातियों के हैं, मृुविधा एवं कर्म 

अनुमार उन्हें तोन वर्गों में विभकत किया जा सकता है- उच्च वर्ग , मध्यम वर्ग 
तथा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में ब्राम्हण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। यहाँ ऐे 
व्राप्हणों का भ्रु्य पेशा पुरोहित्य रहा है। अत: उन्हें जिक्षा प्राप्त करना 
आवश्यक है। क्षत्रियों में सैन्य नेता तथा राज्य करना, इसके लिये शिक्षा आधिक 
हत्वपूर्ण नहीं है। अत: इम वर्ग के व्यक्ति कम शिक्षित पाये जाते हैं। वैष््य वर्ग 
फा कार्य व्यवत्ताय करना है, जिम्मके लिये शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। 68: 

भी शिक्षित डोते थे। छत्त वर्ग के व्यक्तियों में शिक्षा का प्रसार था। म॑ ध्यम 
वर को जातियों में मुख्यतः कुम्भकार, लहार, बढुईं, काछी, लोधी, करमी, 
नाई, गुजर तथा जीनम्न वर्ग -में चमार, कोरी, धोबी, धानुक आदि आते 
ज्ञ़न जातियों के जो पेजे हैं, वह पैतक है जो णिजक्षा के अभाव में भी किये जा 
सकते हैं। अतः पहले इन जातियों में पिक्षा लगभग शून्य थीं परन्तु अब समय के 


अज्ञार इन जातियों में भी परिवर्तन हो रहा है। सरकार ने जिक्षा के क्षेत्र में 
ह्रनका आर पदिधा है तथा विभिन्‍न नौकरियों की ओर आकर्णित व 


लिये इनके स्थान भी आरज्षित करा दिये हैं। सरफार इनकी पिक्षा के जललिये 





र् हा 
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छात्रव॒त्तियां भी प्रदान ही हैं। अत: अब ननिम्त तथा मध्यम वर्ग के बालकों 
में भी शिक्षा का प्रक्षार हो रहा हैं ५ रन्तु अभी भी प्ृर्फय मे प्रसार नहीं हो 
पाया है और न ही सभी बालक क्षनिष्ठ माध्यमिक विक्षा प्राप्त कर पा रहे 
है। 

अन्य धमाविलम्बियों के अन्तर्गत मुप्ततधान मी हैं। इस समाज को 
जाति प्रथा से वह भी प्रभावित हुये बिना नहीं रह जके हैं। आधिकतर मसललमान 
धनिया, रंगरेज, वेहना, जुलाहे, ढुंजड़े इत्यादि वर्गों में वविभकत हैं, जो 
तामा।जिक, आईयथिक एवं शैक्षिक दष्टिट मे पिछड़े हुए हैं। नगरों में रहने वाले 
गैख, तैययद तथा पुराने जमींदार भी है, जो गाँवों के पशु्षलमानों की अपेक्षा 
अधिक शिद्लित है। 


इत्त सम्भाग में मनुष्य जीवकोपार्जन के लिश्वे अपने मुख्य व्यवप्ताय 
कषधि पर ननिमर रहता है। पत्थरों को बानों से निकालना, जंगलों ते लकड़ी 
काटना, चल्त्र बुनना तथा रंगना आदि लघु उद्योगों के छूप में अपनाता है। बड़े 
उधोग धन्धों के अभाव, अतिवृष्टिट, अनावृष्टिट तथा अलावष्टि, बाढ़, सबा 
भादि कारणों ते यहाँ के व्य|क्त आर्थिक कठिनाईयों से त्रस्त रहते हैं और 
विक्षा की ओर विग्रेष ध्यान नहीं दे पाते। 


द्वत त्म्भाग में आदिवासी जातियाँ कम पायी जाती है। इन 
जातियों की अपनी संस्कृति, आचार-विचार तथा जीवनयापन के मल्य रहे हैं। 
पहां का धार्मिक इतिहास धर्म की विभिन्‍नताओं से जड़ा हुआ है। यहाँ की 
धर्म भावना, भरूतवाद, वहुदेव वाद, ऐकेप्वरवाद और तसर्वेश्वरवाद तक विकसित 
हुयी ह। यहाँ के व्यक्तियों में अंधीविष्ववात्त पलक प्रवतत्तियाँ घर ये हथे हैं। 


दत्त छ्लत्र में बाल विवाह, स्त्री शिक्षा के पिछडेपन का कारण रहा 
हैं। सह- विज्षा के क्षेत्र में भी रूटह्िवादिता अपना प्रभाव दिखाती रहाँ 
अभिमावक लड़कियों को लड़कों के साथ पिज्ञा दिलाने के पक्ष में नहीं रहते थे। 




















परन्तु अब इत और भी काफी सुधार हो रहा है तथा व्यक्तियों की भावनायें 
बदल रही हैं। क्षामाणिक परम्पराओं में काफो परिवर्तन हो रहा है। यहाँ की 
शिक्षा के विकास में प्रौद् भो अवरोधक सिदट्द होते रहे हैं। प्रौटू व्यक्ति न तो 
स्वयं ही शिक्षित हो पाये और न वह अगली पीट़ी के लिये शैक्षिक वातावरण 
उत्पन्न कर पाये 


राजनैतिक पुष्ठभूमि :- 


सरमावम काश. दमाअमपीमा,.ममधभपधनका.सकाजरासकऊ।. फिलहाल. कामअपपराकका. पका. चॉसापकासम0. सलवार. परमस्‍मकं.पंसपकलकाक।. 04%. असनस॑ंसनक॑.4000॥पाक, 


बुन्देलखण्ड का राजनैतिक इतिहास प्रततिग्ञोध का इतिहास रहा है। 
क्षोतत भु-भाग ने अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा एवं संस्कीत को प्राष्चात्य सभ्यता के 
तम्पर्क में आने पर तुरक्षित रखा है। अंग्रेजों के श्रासन के पूर्व भारत में पाठशालायें 
स्थापित ही चुकी थी, जिम्में हिन्दू और मुस्लिम परम्पराओं के अनुप्तार 


संत्कृत, अरबी तथा फारपी भाषाओं के माध्यम से जिक्षा प्रदान की जाती थी। 


पन्‌ 857 के स्वतन्त्रता के प्रथम संग्राम में बन्देलखण्ड की भ्मिका 

हुत ही महत्वपर्ण रही है। छ्ी क्षेत्र में श्ॉँसी की रानो, बाँदा के नबाब 
नाना म्ताहब, धृन्धूपन्त तथा तात्याँ टोपे की तलबारों ने )ग्रेजों मे टक्कर 
ती थी। यद्याग 3ग्रेजों की कुटनीति एवं परक्ति ने इन वीरों को सफलता प्राप्त 
नहीं होने दी, तथापि अंग्रेज इनकी वीरता को वविस्म्ृत नहों कर पाये। अंग्रेज 
यहाँ के लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे। ईमाई मिशनारियोँ ने कुछ 
शिक्षण संस्थायें खोली और 'घिक्षा की ज्योति जलाई। अँगेजों ने यहाँ के 
व्याक्तियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा शैद्धिक द्षेत्र में प्रगाति न 


करने देने का भरसक प्रयत्न ककिया। 


पह द्षत्र काफी समय से स्रामन्तवादी परम्परा के अन्तर्गत रहा है। 
ग्रेजों के समय में भी यह परम्परा प्माप्त नहीं हो प्लकी। 


कुछ क्षेत्र जहाँ रणबाड़े थे, सामन्त प्रपा थी। ब्रिटिगा आधिपत्य 


् 

















वाले क्षेत्रों में जमीदारियाँ स्थापित कर ज्ामन्तवादी प्रथा को बनाये रखा 
गया। रजवाड़ों का कार्य प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलकर अपने 
कर्तव्ध को खाना-पूरी करना मात्र था। प्रायः किसी मॉन्दिर में यह पराठशालायें 
चलाई जाती थी। पाठ्शालाओं में एक या दो अध्यापक नियुक्त कर उनको थीोड़ा 
भी वेतन देकर कार्य कराया जाता था। अतः अध्यापक भी कुछ प्रमुख बच्चों को 


पट्ाकर अपने कर्तव्य की पूर्ति मान लेते थे। 


क्री 


उन्‍नीसवीं प्राताब्दी के 3ंत में राष्ट्रोयता की भावना से अनुप्रा/णित 
व्यवितयों' के प्रयास से शिक्षा का उन्नयन भी हुआ। पाठशालाओं एवं छात्रों की 
संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने लगी। 


भारत शाप्षन आधिनियम सन्‌ ।99 के अन्तर्गत प्रान्‍्तों मैं द्वेध 
ग़्रासन की स्थापना की गयी। छ्श्न व्यवस्था के अन्तर्गत शासन के विभागों को 
दो भागों में विभकत कर दिया गया। सुरक्षित विभाग एवं हस्तान्तारित विभाग। 
हस्तान्तारित विभाग भारतीय पघंत्रियों के हाथ रहा तथा सुरक्षित विभाग भगेजों 
के हाथ। विक्षा विभाग हस्तान्तारित विभाग में था। अतः क्वप्त समय में भी शिक्षा 
के द्ेत्र में वुछ वद्धि हुयी। 


2 


लत 


भारत शासन अधिनियम ॥955 को ।957 ई0 में लागू किया गया। 
इसके अन्तर्गत द्वैधशासन पमाप्त कर दिया गया और ज्ञमी विभाग भारतीय क्‍ 
मंत्रियों के हाम्र में हस्तान्तरित कर दिये गये। उत्तर प्रदेगा में कागैमन मंत्रिमण्डल 
के हाथी में शासन क्षी बागडोर आ गयी। काग्रैस्ी मंत्रियों के नये उत्साह के 
कारण इस समय पुनः शिक्षा की प्रगत्ति हुयी। कांग्रेत की हरिजनों के विकास 
नीति के परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के बालकों की जिक्षा में पर्याप्त सुधार 
हुआ। 


सन्‌ ॥939 में ब्रिटिश नौति के विरोध में कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र 





दे दिया। पॉरिणामतः पुनः शिक्षा में गतिरोध उत्पन्न छौ गया | छसी सप्रय 
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गणगी जि में एक नया पररियर्तन जाया और ल्वशासन पंत्राणशय जबता के चमे 
हुए प्रतिनिधि के हाथ में आ गया। जिला बोर्डों में भो निर्वाचन हये। जिला 

दी के अध्यक्षों एवं प्िक्षा ततमितियों के अध्यक्षों' पर ज्यीदारों' एवं प्रभावशाली 
व्यक्तियों" की राजनीति का प्रमाव पड़ने लगा। अध्यापकों की योग्यता, स्थानीय 
प्रभाव एवं जातिवाद स्पष्टत: फ्रिलक्षित होने लगा। इसमे जिक्षा को अन्दर ही 
अन्दर खोौखला करा दिया। इमके पचात शिक्षा बेज्षिक विल्ला अधिगारी के अधीन 


दो गयी फिन्तु सका भी शिक्षा पर फोई विव्वेष प्रभाव नहों पड़ा। 


है 
ई. 


जनप्तब्यात्मक पविवरण 

पन्देलबण्ड के भ्रु-क्षेत्र के अमान धरातलीय बनावट के कारण 
जनप्तस्या के घनत्व में काफीअप्तमानता है। रेपे जघल जो उर्वरक हैं, वहाँ जन- 
संड्या का घनत्व अक्षाक्त उन स्थानों के कहीं आधिक है जहाँ उनका अभाव 
है। बुन्देलखण्ड सम्भाग की जनहंख्या का आधिक भाग गाँवों में निवास करता 
। अब नगरीकरण की प्रदात्ति ने नगरों को जनपम॑ख्या में पर्याप्त वद्धि की है। 


([3॥ 


भेन्‌ 499। को जनगणना के आधार पर बुन्देलबण्ड स्रम्भाग के 


विभिन्‍न जनप दो की जनप्लंख्या सनिम्नप्रकार हैं: 
ता लका स0-। 


बुन्दलखण्ड सम्भाग का द्वेवफल, जनसंख्या तथा उम्रका घनत्व 


करतं0.. जनपद ]रूघ स्त्री. कुल तंख्या प्लेँ्रफल. घनत्व 
कर जा उप आल पा आम व आज 5 ला 
|... जालौन 66+759. 552282.. ॥2702। ५565. 267 
2... झाँती 765005.. 66।756.. _॥५2675। 575 9) . ५. 240 
5. लगालितपुर ५02008. 586989 7५899 7 8 282 | (५9 
५... हमीरपुर 795५95 . 669908. ॥५65५0। 7।92 - - 205 


95535  ॥00%87+. 8५6।५0.. ॥85।0|%५ 762।._ 2५9 

















जल 


संत्‌ 499। की जनगणना के आधार पर बन्देलवण्ड सम्भाग में चल 


के 


रह कानष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, उनमें कार्यरत अध्यापकों तथा उन विद्यालय 





कि पका | थक कुक है "सु 


में वद्षा ग्राप्त कर रह छात्र/छात्राओं का विवरण निमनप्र क 





पर डै:- 


तालिका सं(-2 


१७७७७ आम धामम मै िकलककत, 


बन्देलबण्ड सम्भाग में कनिष्ठ माध्यग्रिक विद्यालयों 
अध्यापकों तथा कक्षा & मे 8 तक अध्ययन करने वाले 
छात्र-छात्राओं की' संख्या 





क्रष्त0 जनपद का निष्ठ माध्यमिक कार्यरत कक्षा 6 भें 8 तक पढ़ने 
विद्यालयों की सं0 अध्यापकों वाले विद्यार्थियों को सं0 


रानमक।.9००3०>0..स्‍वानभान..वराभ४मक... ममन++. पकवान. पवन, आमता+न्‍ाकः आधा+ाममाक,. "रकम... पिलकाभथक. स्‍ााममभाएा. भार. आकार परमे7%०९७: शकमकाडी,. लामाम++>+. आम्याारक ७७/७७/७७७७ ७आआारनीआ भा सा, बा न 


नंगरोय गरमीण कुल #ो ने० छात्र. छात्रायें कुल योग 


जो 
|. जाशौन.. 52 22 275 62%. 460।५ 57।6.  2।750 
2. शांज्ोी उप [99 236 6|9 ५997. 2935५ 795 | 
उ. ललितपुर | ५ 95 | 09 289 25225. 289 2642 
+% हंमीरपर ठ। |69 200: 9352 उ200 ॥4५00.. ५600 
है 5ड | 5% 207 ॥589 5५02 2887 8289 


बुन्देलखण्ड सम्माग के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण 


अरभकआाओो.. स्‍यरञमामक #ममामा..्रयाममात.. कारक पभाभा+..सरराआका इरअा ०. फ3०७ा, पाभवाभकाः..स्‍ापकााााका ाभाकाज0 वशेकाथाका आ2०20।.. स्‍मरमा,. विस. स्‍ॉंकानोके.प्ाप॥७४2४8.... सा इकाआ+.परध2१आ के. आराम. पमेअकाद... शल्‍न्‍मममाकीा. शारदा. भामाररलक,.स्‍ाकपाइए+,.. भिल्‍का आरमकाकक,: 299)... अममनाक,.. पिवपानंका#,..कलोननगपकी।..पवााा००»क,. कमाना 


बुन्देलखण्ड तम्भाग अन्य श्रम्भागों को तुलना में जिक्षा के क्षेत्र में 
हसका प्रिछड़ापन 





काफो पिछड़ा हुआ है। सरकार के काफो प्रयासों के पररचात 
दूर नहीं हो झ्का है। यह सम्भाग जब तक कुछ शणिज्ना के छ्ेत्र में प्रगाति करता है 
और यह पुनः पिछड़ा 





तब तक अन्य सम्भाग इससे कड्ठ गुनी प्रगति कर चुके होते हैं : 
का पिछड़ा ही रह जाता है। अन्य सम्भागों के अनुप्तार शिक्षा 


के हे क्षेत्र भें 


क्षेत्र भें प्रगति 











“एक, 


[ 
का, 


न कर पाने या पैजक्षिक दाष्लि से 


+आ कि, 
उके+बरत्कक 


सम्भागों को अपेक्षा पिछड़े रहने के प्रमुख 
"रण यहां को भौगोलिक संस्चना, प्वामाणिक पुृष्ठधृमि, राजनै/तक पृष्ठम्मि 
तथा जनसंख्यात्मक कारण है। छ्नन सब कारणों के प्राथ-साथ भ्रानवीय प्रयत्नों 
तथा संचालन या  प्रश्ञासन में मो कभी है। जिसके सुधार 'ये जिना जिक्षा के 
पिछड़ेपन को दूर नहों किया जा सकता है 


हैँ 
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 कमपन्‍ामपकापक 


शैक्षिक पिछड़ेषन $ अन्तर्गत पुथक सनल्‍या विद्यालयों के संचालन की 
है। यहाँ पर विद्यालय दो प्रकार के हैं- प्रथम शासकीय और दमरे अशासकीय। 
गासकीय विद्यालयों में सरकार कोई ध्यान नहीं देतो जिमके कारण उन विद्यालयों 
में भवन, ज्ञाज सज्जा, उपकरण तथा अध्यापफों के अनुशासन का अभाव 
रहता है, पिम्तते अभिभावक यहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के ल्‍लिये बच्चों 
को भेजने में हछिवकता है। 


दूसरे प्रकार के अशासक्ीय विधालय है, जिनको विभिन्‍न प्रबंधतंत्र 
संचालित करते हैं। यह विद्यालय प्राय: पोषण प्रवीत्ति के होते हैं। वह पविधालयों 
में उपयुक्त जिक्षकों को न रखकर तथा चिद्यालप में व्यय कर शैज्चिक पिछडेपन 
को यथास्थिात रखते हैं। कुछ विधालयों में अभिभावक नहीं पढ़ाना चाहता, 
कुछ के प्रबन्धक शैद्धिक प्रगति नहीं होने देते और कछ विद्यालयों का शैक्षिक 
वातावरष वहाँ का प्रशाह्षन नहीं बना पात्ता। अतः उपर्थुक्त उल्लिखित कारण 
गैद्चिक पिछड़ैपन का कारण बने हुये हैं। 


बुन्देलखण्ड सम्भाग की निरधनता भी जिक्षा फे पिछड़ेपन फा कारण 
बनी हुयी है। केवल नि:शुल्क (गक्षा व्यवस्था ही बालकों को शिक्षित कराने हे 


लिये पूर्ण नहीं है। बच्चों के लिये वस्त्र, पुल्तफें, उत्तर पुछ्तिकायें तथा आने- 


जाने या ठहरने के स्थान का अभाव उनको पिज्षा में बाधक है। विद्यालयों में 
पहुँच कर उनके अपमान, श्षामाजणिक, आशिक स्तर भी बच्चों में कुंठा पैदा कर 
देते हैं। जिससे वह उपने को 'विक्षा की ओर शकाग़ नहों कर पाते हैं। 























रस्थितियों 
का भी हाथ है। यहाँ के निवासियों में अभी तक अंधविषवास, झट्िवादिता 





हम्त तम्भाग के वैश्विक ग्रिछ्ेष न में यहाँ की स्षाम्राणिक ५ 





ननिरक्षरता, कुप्रधायें अभी तक अपना घर दुधे हैं। जब तक यह पूर्फप से नष्ट 


नहीं ही ज 





शरेद्धिक प्रगति ज्षम्भव नहीं हे 


हुस तम्भाग के विद्यालयों के पाद्यक्रम के द्वारा बालकों की 
आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो पा रही है। यह बालकों को बोज सा प्रतोत 


होता है। यड् अमनोवैज्ञा।नक है फलस्वरूप बालकों को रचनात्मक शक्ति को 





कुछठित कर (दिया है। दत्त पिछड़े सम्भाग को उपयुक्त प्रशास्कीय देखरेख, वित्तीय 
शद्ायता मिलनो न्चाडिये तथा प्रबन्धतंत्रों के द्वारा संस्थाओं के विकास एवं 
पक्चिक विकास के अवप्तर प्रदान फ्ये जाने चाहिए। 

बुन्देलखण्ड प्म्भाग में स्थित कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय :- 


सकमारअकके. कारक. धन्‍ल्‍कम रा. वइामय448. 33303 3. परा44०७ाका3.. कम -क.. फामसंममाक,. ीआाआक,. प्ध००+3५.8.. ८७ ३आम७,. सस्‍ल्‍भामााक,.. सरामार+आा8.20४००॥०७६०. वरना. ककााक॥. स्‍वाा९आा5क,. ९७४७ ७काम. फाा१७++. भाडरकममाता. फलतरायड़र.. आकेकगरथवत.. फकरकापकाबनन.. परिशाधकका+. कारक. फ्रजमामानोध.. पहााभकोल+.. ३-२७. +0कालऊ३,.. पाक बरा.. सकल्‍काकका. शरवाा कक. करनाल. ऑल काम. #रकलनानकत.'ककाममाकत. पजके3>धआाक..पामरककाम0.. स्‍मााकभक. ल्‍काकरा+...फषपरमनन- 


बन्देलखण्ड तम्भाग में 6७ मे 8वोां कक्षा तक को पिज्षा व्यवस्था 





जो जॉनियर विद्यालयों के माध्यम से होतो हैं, ही कनिष्ठ माध्यमिक 


| 


7५ ७4 


भिद्दयालय कठते हैं। कनिष्ठ प्राध्यमिक विद्यालयों की जिक्षा का संचालन स्थानोय 


निकायों तथा व्यक्तिगत निकायों हारा होता है 





स्थानीय निकायों द्वारा संचालित कनिष्ठ माध्यमिक विधालय :- 


ली आया कद ली बी मा आभार आर्मी आओ, 0०७ 0७७७७ आर ०७७४७७७/७७४ 


स्थानोंय गनिवायों हारा बंचालित कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 
वह हैं जो विभिन्‍न नगर पालिकाओं, जिला परिघदों द्वारा व्यवस्थित हैं। 





तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षाधिकारियों के नियंत्रण 


परी व्यवस्था सरकार के उपर निर्वर कश्ती हैं। जिला 


हैं। इनके रख-रखाव 
वेश्िक पिक्षाधिकारी के अधोन कार्य करने वाले आधिकारों विद्यालय उपानिरी 
कहलाते हैं। ट्वनका कार्य विद्यालयों का 





एवं सद्दायक विद्यालय उपनििरीक्षदा 














जब चाहे तब फिश्ली अध्यापक को बिना पूर्व सूचना 


;ग3 ० ब्द 


निरीक्षण करना होता है। इन ऑआधिकारियों को निध॒क्ति प्रखण्ड ब्नाक 
स्तर पर होती है। हवन सभो विद्यालयों में मवन, श्रृण्षि, फर्नीचर आदि की 





व्यवस्था स्थानीय निकायों तथा सरकार के म्राध्यय से को जाती है। इन 
हि 


हि 
ज्डेक- के 
्ज्ब्क 





विद्यालयों के अध्यापकों को 
गस्राध्यम से स्थानोय निकायों द्वारा किया जाता हैं 


वेतन का भुगतान बेसिक शिक्षा आधिक 





ग ; क्र 
लय क्लः अभिकरण पं न अलग हे जा २ लध : 
लय। क्तगत +$पिरएण।ा एछ [| चलायध जा ठे ाजल्नतम ३० 
अकाझकिका. आफ-कमेन.. ऑॉसिकेओअ॥,.. फोपकमॉलकक.. फोकस. पराजकीमक. न्‍तीवोफलपका. मल... .स्‍कलीकीक.. सॉपमिमेंनीअ.. विकास... वेमरत मेक क..रएसोमक ली. कामिनी. ऑिवकमाड.. शक... भशममाता॥.. लिफगॉनलमआ.. मी. नवकीरॉकक,.. ।ककतामरलेकल... ओला जमे... रधरपेपफ.. ओर. अमीर... .माहमिलिंकक!.. अकाल... आापजयढ।.... स्‍केलकाका॥.. भाम+आथ४ए. पलॉमाइमगक.. फसकमममर... सीकअभंगप... वान्गुऋक.. ददाकमपता. लिकयकको.. जजपममाएण'..अरकानपक 
सवाकेकओत. जनता. स्‍रलिकक.... लिफ्ट... सोममलिरक.. न्‍कीमिनल्‍पाहक.22>ममक॥.. पका >.. शाप. फमाभममा."कमारवंधरंक.. क्‍मररमवकम रा... लक. आताकाकोबा.. आकामंग हक... फिलॉमिका्का..वीमनकलक:. कमरा. की कील... गमकलिजन.. कफ आम ओर. गति. पडिलननोकिको.. समा)... आफ क.. धमपभकााा१.. उपनाम... पिन. मर बकन.... धान, आइफकेगक.. करनाभोरे.. आरंखाकोंग.. भानकोओं.. वकिामोंक+.... रंआकी... लादोज्कोम.. .इलंमकाअकाओ, 


|. व्यक्तिगत निकायों हारा संचालित कॉनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय :- 


सररेमरकाक,. प्रमाकाजनार।:.. #राराकीककी।...्माकाधकज. साभअ०रक. दलीपासांनमका. अप॥कत,.. पिनववसाकआभा..परशकरी+भभ...ारंभशाका.. विमांगामकपक. काला: ववोपसाभभा+..>िशा+मेकत. भिफमाभाआक,.भाइममपयपओ: अापमापमा. स्‍हनमपानमाम )ेकिसेकरि+... लीन रे. सीडी. फसनकाआा)।. नानक. फकनिपी.. क्‍ल्‍ामल349..सलआरेआका..परास्‍पफा.. अतसाकसोक॑ ४९). ल्‍+७०2920.. मम... सराशलभभा. ऑल, जोमाकक, सात. फ्मामपकक,... जाकात++ #॥१क/९08. फलकाककी फिकनकॉलाली।. ओीकलाभका.. कमा. हॉमलीता,. पता. सनराकगका..ऋाकाभधभाा. मना, 


2] 


हुसप्रकार के विद्यालय किसी व्यक्ति विषेष के द्वारा संचालित 
न होकर नागारिकों द्वारा निर्मित प्रबंध समिति द्वारा संचालित होते हैं। 

अध्यापकीं की नियुव्ति, भवन, फर्नीचचर आदि सभी आकायक वस्तु 
पूर्ति प्रबंध समिति द्वारा की जाती है। इन व्धालपयों का व्यय मुख्यतया 
छात्रों द्वारा प्राप्त धनराशि पर ही निर्भर करता है। कृभो-कप्नी विप्रेष् 

आवप्रथकता पड़ने पर चन्दे द्वारा घन एकत्र करके व्यय फफिया जाता है 









व 


प्रान्यता प्राप्त विधालयों' को भवन, फर्नीचर आदि आवश्यक चस्तुओं 


फिये सरवार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। इन विद्यालयों के अध्यापकों 


के वेतन सपिति के द्वारा छात्रों से प्राप्त गल्क से किया जाता है। इन 


विद्यालयों के अध्यापकों को स्थानीय निकायों के अध्यापकों के समान पेंशन, 


8 | 





जीवन बीमा, भविष्य न्‍नाधि इत्यादि की कोई घुविधा प्राप्त नहीं 
अवकाश आदि प्रदान करने की कोई ।व्शेष सुविधा नहीं है। प्रबंध समिति 


निकाल ज्कती है। 





इन अध्यापकों को आवश्यय्ता झै कम वेतन प्रदान किया जाता हैं। 








() 


ति द्वारा संचालित क्मिष्ठ 





2. अखिल भारततोय शिक्षा सपप्मि 
माध्यामिक व्द्यालय ३- 


जयाकम्मामोन. ओममापयकाओं,. कफोनमामभ..फरकएवाकाक..धाममाभ॥न.. आला, .करपासाजेत. अाफरपफममा. कामना. स्‍रमाकाकन'.. सपा). धदा४३७०५.. आरा. प्रकममापकीि 


छः 


सन्‌ 4972 में स्थापित "अखिल आरतीय शिक्षा सम्मितति" द्वारा 
संचालित सरस्वती विद्या माँदिर पूरे भारतवर्ष में चलाये जा रहे हैं। इम्तका 
प्रधान कार्यालय प्राधव भवन, मॉडल हाउस, लक्नऊ में है। 





प्रत्येक प्रगंत की एक अलग स्मिति होती है । णो पर लए शो 


पारतीय शिक्षा समिति की 





विद्यालयों का संचालन करती है। उत्तर प्रदेश 
स्थापना तन ॥958 में हयथी थी। प्रत्येक नये खलने वाले विद्यालयों को भारतीय 
विक्षा समिति से धान्यता प्राप्त करके उप्तका सदस्य बनना पड़ता है। इन 
व्द्यालयों की स्थानीय प्रबंध समितियाँ होतो हैं, जिनका गठन प्रत्येक द्तरे 
वर्ष किया जाता है। यह प्रबंध समिति विद्यालय के रख-रखाव तथा अध्यापकों 
को ननिुक्ति करती हैं। प्रधानाध्यापक को एल0टो0 वेतनमान एवं अन्य 
अध्यापकों को त्ती0टी0 वेतनमान दिया जाता है। प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों 
फो प्रधानाचार्य एवं आचार्य कहकर पुकारते हैं तथा इनका स्थानानन्‍्तरण प्रगंत 

के किसी भी स्थान पर किया जा श्ष्ता है। 


अखिल भारतीय शिक्षा समिति द्वारा संचालित सभी विद्यालय 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त है। वित्तीय व्यवस्था पूर्णतः 
'विद्यालय के उपर निर्भर होती है। यह विद्यालय पर होने वाले व्यय को पूरा 
करके अखिल भारतीय शिक्षा समिति को प्रतिवर्ष सहायता स्वरूप कुछ धनराशि 
प्रदान करती हैं। शुल्क के झूप में प्रतिमाह र080/5 छात्रों से लिया जाता है। 
इन चिधालयोँ प्रें आधिकांप्रत: प्रत्यक विद्यालय के पास अपना भवन, >फ 
तथा शिक्षोपकरप की व्यवस्था है। इन विद्वालयों के अध्यापकों 
तविधा प्राप्त नहीं है। इनके वेतन से ही कुछ धनराशि भविष्य नाधि के रूप 
डोती रहती है जो सेवा निर्त॒ात्ति के बाद अध्यापकों 


















पु 














वी है। विशेष परिस्थितियों में अबिल भारतीय णिक्षा समिति के सहयोग 
से कुछ आश्विक सहायता भी प्रदान की जातो है। अनुशास निक व्यवहार पर 
प्रबंध त्भिति फिसी भी अध्यापक को नोटिस देकर नियाल सकती है। इन 
चिद्यालयों में अवकाश के रूप में वर्ष में पन्द्रह ।दन का आकस्मिक अवकाश, 
पंचयी अवकाग्रा तथा 3वैर्तानक अवकाश की भी सुविधा प्रदान को जाती 
जनियर हाईल्उल परीक्षा, बोर्ड परोक्षा के रुप में संचालित होती है तथा 


री 


उत्तर प्रद्धेा क्तकार द्वारा बान्य पाठ्य पृल्‍्तयों का अध्ययन कराया जाता है। 


5. ईसाई प्िपर्नारियों द्वारा अंचा।लत क्रॉनष्ठ माध्याभिक विद्यालय :- 
भारतोय बरभ्यता उदारतावादी होने के फारण अनेक सम्प्रदाय के 

अत ते लिवर सगे हल है आहले गा होती हाय  जिएजयों शत दादा अगला हैं। 

फ़ै लोग रहते हैं। इन्हीं में थे एक ईमाई 


हैं जो भारत में निवापञ्ष करता है। ईस्ट डज्षण्डिधा कपम्पनो के 


न 


पहाँ १र अनेजों जाति एवं पम्प्रदायों 





सम्प्रदाय 


पमय 
कार्य करने वाली मझबसे पहली प्रोटेस्टेन्ट भिशनरी संस्था डेनमार्की मिशन थी। 
इस मिप्नान के प्रत्तिद्ष अणियोँं जोगेन बल्ग और एल्पूशा ने सन्‌ 906 में दक्षिण 


कि 


भारत में डेनपार्क की एक छावनी ट्रांब्यबर में अपनी गतिविधियाँ प्रारम्भ फी। 
भारत में आधुनिक मित्वानरी क्वार्य के विन्यास और पृष्ठम्ृत्रि मैं आग्ल भारतीय 
प्ताप्नाज्य है, उप्तका इत्त प्षाप्नाज्य के प्रारम्भिक विफास के ज्ञाथ घनष्ठ त्तम्बन्ध 


है। हम तामाज्य के साथ-प्नाथ यह कार्य देश के एक पिरे मे दमरे सिरे तक फैला 


रन 


सन्‌ ।8।5 के आज्ञा पत्र की पड़वों धारा ने मारतीयों को शिक्षा 
का उत्तरदायित्व कम्पनी पर रखकर मिशनरी संस्थाओं के लिये भारत के द्वार 





४ 


ऐैल विये। परिणामस्वरूप सन्‌ ॥8।5 में सन्‌ 855 तक झम्पूर्ण भारतवर्ष 


पे 





पमिप्षनरिथौँ का जाल सा बिछ गया। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन्‌ ॥855 


अवधि वद्दा जाता है। इशस्ती 





से सन्‌ ।855 की अवधि को शिक्षा के 3ग्रेजीकरण की 




















57 
पय में भभिशनारियों ने मारत में आकर अंगेजों विद्यालय स्थापित फिये। हम 





प्रकार भारत में मिशनरों तंस्थाओं कभी नींव रख दो गयो 
हम समय भा रतवषध में इन भ्रत़ानरियों द्वारा देगा के आधिफापा 


कप छ् 
है 


नगरों तथा कस्बों में अल्परंख्यक वर्ग के रूप में भान्यता प्राप्त विद्यालय चलाये 


पे 


ट 5! े >>) भय रपपक 


जा रहे €ेँ। दहन विधालयों में प्रत्येक जाएि 
वेश के पूर्व एक ताक्षात्कार देना होता है, उत्ती के आधार १९ उनक 





ते शे वविधार्थों अध्ययन करते हैं। छात्रों 





कक हपाके ने 


38 








५वेश होता डै। डन विशध्वालयों में छ0 90/- मासिक शुल्क लिया जाता है। 
तरकार द्वारा हन विधालयों को वह में एक बार आर्थिक सहायता प्रदान 


हर] 





“९ 


प्रधानाचार्थ को नियुक्ति इन मिशरनर्यों के प्रधान कार्यालय 
किया जाता है। 


धाध्यम से होतो है। अध्यापकों का चधन विद्यालय में 





श् 


अध्यापणों के चयन के समय भजन के पुछ वरिष्ठ क्ृदस्प चयन समिति में रह 





हैँ। इन चिधालयों में महिलाओं को लंख्या पुरुषों की प्ंख्या से अधिक होती 
डै। इनके अध्यापक्षों को उच्च वेतनथान, जीवन बोधा लाभ, भविष्य न्‍निाधि 





लाभ आदि प्रदान किया जाता है। इनकी कोई क्षेत्रीय प्रबंध क्षमिति नहीं 
है) ती 


लते द्वारा संचालित विद्यालय :- 


७७७४१७७७४७७७७४ ७0०, ७७७ आता भा मल 


३.०. 


बुन्देलबण्ड सम्भाग में पाँच जनपद हैं, जिनमें से चार जनपद 
कार्यरत 





लवे विद्यालय चलाये जा रहे हैं। यह [विद्यालय मध्य रेलवे द्वारा रेलवे 





रे 


वरिष्ठ सदत्याँ को देखरेख में चलाये जा रहे हैं। सदस्यों द्वारा संचालित जुनिघर 
हाइस्फूल में अध्यापकों को नियुक्ति प्रबंध स्रामिति के द्वारा की जाती है तथा 
इन चविधालयों की देबरेख भी प्रबंध तर्माति ही १ रेलवे विद्यालयों का 
रेलवे का ही भवन होता है तथा इनमें गल्क बहुत ही 
शिद्यालयों' में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाती 











कम लिया जाता है। इन 























का ड + न 


इन चविधालपों की आ प्रवन, फर्नोचर आदि अभो 


होता हैं। इन विधालवों करी देखरेख ऐ पहिथे कोई द्वेत्रीथ प्रबंध त्ृत्रितति 
दोती। वियानरधों को पर्णष व्यवस्था प्रधानाचार्थ के आर निर्भर करती 
प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों प्रा चधन रेल सेधा आयोग द्वारा किया जाता 
हैं। अध्यापकों को एक वीवयालय से दूपरे विद्यालय में स्थानान्तरित किया 
जा सकता है। यहाँ के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को केन्द्र के श्प्रान 
वेतन प्रदान किया जाता है। 

















विद्यालयों को वित्तीय व्यवस्था धूर्पतया रेलवे बोर्ड द्वारा 
चलायो जाती है। परकार केवल डॉरिजन कोटा तथा फीस में दी जाने वाल 
।रयायत डो वहन करती है। यहाँ पर छात्रों को पए्रवेष परीक्षा में उत्तोर्ष 
होने के पश्चचात ही लिया जाता है। 





उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बन्देलखंण्ड 
में व्यक्तिगत संस्थाओं फा बड़ा योगदान है। इ्त्त सम्बन्ध में धार्मिक एवं 
ताम्माणिक संस्थायें भी पीछे नहीं है। आर्य सभाज, ज्नातन पा समाज, 
ियोसोीफिल सोसाइटी आदि जैसी संस्थायें 





भारत में शैद्धिक प्रसार कर 
रही हैं। व्याफ्तगत अभिकरणों द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयोँ को सरकार 
में अनदान प्राप्त हो 


जम 


। इसके लिये कुछ नियमों का पालन करना होता है 
प्िल्ली धर्म वित्वेध की विक्षा देने पद सरकार आर्थिक सहायता देना बन्द कर 
देतो है। 


मिट 


न 


श् 


कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयाँ के प्रबंधतंत्र :- 


७७७४७७७४/४७७४/७७/४//७री७७/७७७७४/५७७७ी/७ी,ााा री गाथा वन आन मत बल कल जनम नल नती जन मसलीत कील लक दीन जलन 


कानिष्ठ मराध्य्रिक विशध्ाालयों की शिक्षा का ः सँवैतालन स्थानीय 


फनिकाथों तथा व्यक्तिगत निगार्थों के ग्राध्यम से होता है। स्थानीय निकायों 


हा 


क्र 


तथा जिला परिधषदों द्वारा संचालित पविद्यालय आते 





अन्तर्गत नगरपाललिकाओं 
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हैं। व्यक्तिगत निकायाँ के अन्तर्गत वहा गयद्याणय जाते हैं 


के सामाजिक, धार्मिक तथा व्यक्तिगत प्र 


ब्ल्ाल ४ है| 


दारा चलार 





तौर पर सरकार द्वारा पान्‍्यता प्राप्त है 


तथा वह 
जते: हम 


“शक 


संचा]# 


है 


ल्थायी या अस्थायी 
कह सकते हैं के बन्देगबण्ड में कनिष्ठ माध्यमिक विधालयों को 
गले प्रबंधतंत्र ननिम्नालाखित 








करने 





|. स्थानीय निकाय 
0।8 नगरपालिका 
॥2)0 जिला परिषद 


2 व्यब्त्तिगत गनिकाय 
॥। ३४ व्याक्तगत प्रत्न॑धतंत्र 
४28 अखिल भारतीय जि 
(350 ईसाई भित्ानरी तथा 
॥५॥ रेल 
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चतुर्थ अध्याय 
व्ठे (0८० ०० (८3 ०3०४ 


« जनसंख्या झव॑ न्यादर्षी 


है 


« प्रयुक्त परोक्षण तामग्री 


के प्दत्त [7 का गईगह 


हि] 
हि. 


॥ लाख्यिकीय विपवलिषण 




















प्रस्तुत अध्याय में गनम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत अनुप्तंधान 


चद्ाति का वर्षन किया जा रहा है:- 
« जनसंख्या एवं न्‍यादर्षी 

2« अध्ययन में प्रयुक्त परीक्षण सामग्री 
3. प्रदत्तों का संग्रह, 





+% सलाख्यिकोय विपलेषण 


* जनसंख्या एवं न्‍यादाी :- 

प्रस्तुत शोघ अध्ययन की जनसंख्या का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के 
घुन्देलखण्ड सम्भाग में अध्ययनरत कक्षा 8 के छात्र एवं छात्रायें हैं। केवल उन्हीं 
विद्यालयों को अध्ययन में शामिल किया गया है, जिनमें केवल कक्षा 8 तक ही 
अध्यापन कार्य किया जाता है तथा जो कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी 


प्जु० 


आते ह€। 





की 


बन्देलखण्ड सम्भाग में कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का संचालन 
पाँच प्रकार की संस्थायें कर रही हैं, जिनकी तालिका निम्नस्थ हैं:- 


0।8 अखिल भारतीय पणिक्षञा स मि क्‍ 
828 वर्याक्‍्तगत प्रबंध संस्थायें 
॥3॥8 मिप्नानरी 
89% रेलवे 
[58 परिषदीय 
अ. नगरपा लिका शहरी क्षेत्र में[ 
ब. जिला परिषद हंग़ामीण क्षेत्र में 























पाँचों जनपदों में कुल 05 कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं 
जिसमें 407 विद्यालय नगरोय क्षेत्र में हैं। झाँती जनपद में 57, ललितपुर जनपद 
में ।५, जालौन जनपद में 52, हमीरपुर जनपद तथा बाँदा जनपद में क्रमशः 
5। तथा 535 काॉनिष्ठ माध्यात्रिाक विद्यालय है इईक्ालका संख्या-2॥ 


गीधफार्य हेत पाँचों जनपदों में भिप्नान, रेलवे, प।रेघदीय हैजिला 


$ 





(॥7रिघद तथा नगरपालिका द्वारा संचालित कॉनिषठ माध्यमिक विद्यालय 
'क्तगत विद्यालयों में में एक-एक विद्यालय का 





मरस्वतो ।वद्या मॉन्‍न्दर तथा व्य 
चयन करना हैं। चौंकि रेलवे द्वारा तंचालित काॉनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिर्फ 
झांसी में है तथा मित्ञन विधालय उरई, झाँती तथा बाँदा में ही केवल एक-एक 


विद्यालय हैं। अतः पाँचों जनपरदों ने व्य|क्तगत, परिषदीय एवं सरस्वती विद्या 
भौदिर के एक-एक वविद्यालय का चुनाव करने के लिये या दच्छिक नन्‍्याद्त का 





प्रयोग किया गया है। 


चकि मिप्नान, रेलवे विद्यालय नगरीय क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं, 
अतः व्याक्‍्तिगत विद्यालय, नगरपालिका द्वारा संचालित प रिघदीय विद्यालय 
एवं तरस्वती विद्या माँदिर का चधन नगरीय क्षेत्र में तथा जिला परिषद द्वारा 
मंचालित परिषदीय विद्यालय ग़ामीपण क्षेत्र से चयनित किये गये हैं। 


विद्यालयों के चयन हेतु सभो विद्यालयों के नामों की पर्ची तैयार 
की गयी तथा उनको मोडूकर अलग-अलग प्रकार के विद्यालयों के अनुसार एक 
टोकरी में भिलाकर रख दिया गया फिर एक छात्र से एक टोकरी में शक पर्ची 
निकलवाकर देखा गया और उत्त पर्ची पर लिखे गये विद्यालय को प्रदत्त संकलन 
हेतु चुन लिया गया। इम्त प्रकार प्रत्येक जनपद से चारों प्रकार के एक-एक विद्यालय 
को चुना गया है। तीन विद्यालय ईताई मिशनरी द्वारा संचालित तथा एक 
विद्यालय रेलवे द्वारा तंचा लित चुने गये हैं। कुल मिलाकर चौबीस विद्यालय शोध 


छः 


जे 


ननिध्नप्रकार हैं 





कार्य हेत चयानत फिपे गये, जो 











। 


प्रदत्त तंग्रह हेतु चयनित विद्यालयों का नाम उंस्था, स्थान श्वं छात्रों की संख्या 
कु0त0 जिला वद्यालयाँ के मंचालित संस्था का. छात्रों की 
संख्या 
«,. जालौन « सरस्वती विद्या माँदिर अखिल भारतीय शिक्षा 
तमितति 


« बी0सी0एच/0/मिप्नन, मिप्रानरी द्वारा 





5. गांधी जुएहा0 उरई व्र्ाक्‍क्तिगत निकाय 25 
« ज़नियर हाईस्कूल, कोच जिला परिषद 25 
| 5. जुनियर हाईल्कल, उरई नगरपालिका 25 
«  झ्ाँती * तरत्वती विद्या मीदिर अखिल भारतीय शिक्षा 
झांसी तामिति 
2. सेन्टमेरीज सकल, झाँसी कैथोलिक तंस्था 25 
5. ततीश चन्द्र चतुर्वेदी वरर्पाक्तिगत गनिकाय 25 


जुनियर हाईस्कुल, ज्ञापी 
* आरएश्स0एएन0ए0 बाल रेलवे 


मंदिर, ब्लाती 
5. जॉनियर ह्ाईस्कुल, जिला परिषद 
* जुनियर हाईस्कुल, नगरपा लिका 








विद्या मंदिर अखिल भारतीय पिक्षा 
तामितति 




















'फडबसटकरम. _उककस्करक, अकल्लललमक अललकाल कल, अनन्‍रन्‍म्क, _अशलाकन्‍क- कु _सयकाक्काक अषयभानक, करपकााक उ्यरवबसक, अकककनक, सकने, अकनननन्‍न्‍क, ऋषााममक, कम, कल ब्ज वादतलममर, अपपमक्पक, अपन, अकमकयओ, ततकन्‍जाओ, हु अलकाय्याक, आा आकााभक अहमपाक जया _विफणबाक्ा, अ्काण्फ 


५. बाँदा है 


ड« 


कै 


5« 


८० 
3« 
(० 


कान्‍मममक, धरा _सकलकबबक+, _कन्‍लथक-. _समलहध्यरर- _अन्‍ककक. _उन्‍न्‍ल्कछर, _सकमत्कल०क, अककनपन्‍कन, अल _अललकनलज अवपलक+क ध्जााा डनलनननकता, जाओ समन, _अल्कपममक, _अरममलक्क, समामकन, अन्न». जा फरलफककक, _हल्कबन्‍मक, अपन, उमकन्‍नन्‍-क. फररमकाकक, उमा, सिफनन्‍बन्‍क.. _अभा, आज सषापफाम, 


स्वामो विवेकानन्द पर्व 


माध्यमिक विद्यालय, बार 


जृ0ह70, क्षोजना 


जृ0570, देवरान 

तरस्वती विद्या मादिर 
चादा 

मेन्टमेरी कानवैंट स्कुल, 

बाँदा 


एम्त0एस0एन0 पिक्षा 
'निकेतन, बाँदा 


जुनिधर हाईस्कल, 
चहितारा 


जूनियर हाईस्कुल, पुलिस 
लाइन, बाँदा 


तरस्वती चिद्या मौदिर, 
मौदहा 

चित्रगुप्त जुणहा0, राठ 
जु0ह70, ददरो 
आएन0जु0हा0, राठ 


व्यक्तिगत निकाय 
'जिला पररध्यद 
नगरपालिका 


आखिल भारतीय शिक्षा 
ममिाति 


कैथोी लिक संस्था 
लर्या क्तगत 
पिला परिषद 


नगरपा लिका 


अखिल भारतीय पिक्षा 
भममिति 

वठ्याक्तिगत 

'जिला परिषद 

नगरपा लिका 


25 
25 


25 


25 


25 


25 


25 


25 


इतप्रकार कुल भिलाकर 600 विष्यार्थियों पर प्रामाणिक, आर्थिक 


१रोक्षण किया गया। इन जनपदों में 5 प्रकार के विद्यालय लिये गये क्‍यों कि 


पहाँ पर रेलवे द्वारा संचालित विद्यालय मात्र 5वीं कक्षा तक हो है। ललितपुर, 
बाँदा तथा हमीरपुर में रेलवे विधालय नहीं हैं। अतः रेलवे विद्यालय के छात्र 


रा 0 





र ९ 

















प्रगण्त नहीं हो के हैं। इसी प्रकार मिशन स्कूल हमीरपुर तथा ललितपुर में 
कद्ठा 8 तक नहीं चलते। अतः शौधकर्ता ज्ोघकार्य हेतु कुन 2५ विद्यालयों तथा 


800 चिधालशिओों को लिया है| 


प्रस्तुत अध्याय में न्‍्याद्व। का चयन मम्भाव्य तथा अमम्भाव्य 
दोनों प्रकारों से क्‍किया गया है। पर्वप्रथ्म कोटा न्‍याद्गी और तत्पश्चचात वर्गीय 
तम्भाव्य न्याद्व प्॒याति का उपयोग किया गया। इ्म्त प्रकार कोटा न्यादर्षी 
पद्चाति के अनुत्तार प्रत्येक विद्यालय से पच्चीतस छात्रों का चयन निर्धारित किया 





। टन पच्चीज्न छात्रों के चधन के लिये वर्गीय न्‍यादर्षी पच्चात्ति का उपयोग 

कया गया है। कक्षा उपस्थिति पंणिका से हर तीसरे छात्र का चयन किया गया। 
कुछ विधालप ऐसे भी थे जैसे रेलवे विधालय एवं परिषदीय जंस्थायें, जहाँ छात्रों 
की झंझ्या पच्चीस या उससे कम थी सोद्देश्य न्‍्यादर्ष्षी का उपयोग करते हुए प्रभी 
छात्रों की अध्ययन में सम्मिलित कर लिया गया है। 


2. अध्ययन में प्रयुक्त १रीक्षण सामग्री :- 


अरोनमकाक. ॥किका).. स्‍+आमओ.. स्‍ा+24अआसक. स्‍रापाााक.. संसमापम५७. जम७>मा$।.. परम. 'रामकाकम+. पड... सपकमेकआ+.धशल्‍भाआमा..स्‍ापकरपपकः... सममेकमम भा. जधाामांको.. लिई.४७०९.. 20900: .फिशकमकका. िकमनेकपश. अधॉिलॉफी.. परिसर ऑप्ककाआओ, #तआपमलो',. आधकाना 


परिकल्पना का निर्माण तथा न्याद्त के चयन के पा्रचात अगना 





पमहत्वषूर्ण चरण प्रदत्त संग्रह के लिये आवश्यक परीक्षण झञामग़ी का चयन अथवा 


आवषप्रयकतानुतार उनका निर्माण हैं। प्रदत्तों के संग्रह हेतु निम्न परीक्षण सामग्री 


का प्रयोग एफिया गया हैं:- 
!।६ सामाजिक-आर्थिक स्तर मापनी - श्प्त0पी0 कुलक्रेष्ठ 
!2] व्यवहार मापनी - शोषकर्ता द्वारा निर्मित 
(5 कक्षा 8 के लिये हिन्दी, गणित, 

पविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान 





के अध्यापक निर्मित उपलब्ध 


परीक्षण द द - ज्ोधकर्ता द्वारा निर्मित 








सामाजिक आशिक उतर के मापन के लिये एम0पो0 क॒लग्रेष्ठ द्वारा 
निश्चित एवं प्रभावीकत सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी का प्रयोग किया गया है। 





इस मापनों के दो प्रारूप हैं। प्रथम प्रारूप गहरी हू द्तीय प्रगरूप 


हि गेल फ् 


 ॥ 





कट 
है ह। 





गामीणष छात्रों 3 लिये हैं। त्ञामाजिक, आर्थिक स्तर मापनी में 20 कथन हैं। 
प्रत्यक कथन के 2 में ।2 विकल्प उत्तर है। प्रयोज्य को ल्वयं अपने मे अम्बान्धित 
विकल्प के आगे | ८ है का नजश्ञान अऑकित करना है। स्राप्माणिक, आर्थिक स्तर 


का मापन निम्न सूचनाओं के आधार पर किया जाता है:- 


[| माता-पिता एवं तगे आई-बाहिनों का व्यवभाय 
॥2॥ माता-पिता एवं सगे भाई-बाहिनों की शिक्षा 
456 माता-पिता एवं तगे भाई-बछिनों की तकनीकी जिक्षा ईप्ि्फ शहरी फार्म हेतु 
आन ५ आशिक पदक 
(5$ तांस्कृतिक +निदीक 
6] मनोवैज्ञानिक निदयीः 





प्रहरी फार्म की परीक्षण, पुर्नपरीक्षण, विप्वव्॒तनीयता 0-87 है। 
पंच अथगा स्त्रियों एवं पर्येंच विक्षाविदों का पराषप प्राप्त किया गया और 
पह पाया गया कि परीक्षण अपने उद्देषय के लिये वैद्य है। इस प्रकार परीक्षण 
में विद्यय | ल्त्ह एवं ननार्मित (६ ए०क्-७ए८ व्यत ८ 





55 कलर तैद्यता है। 





कुप्पू स्वामो एवं पाण्डेय के सामाजिक आशिक स्तर मापनी से तुलना करके+/वषथ 


वस्तु एवं क्‍नर्भित वैद्यता ज्ञात की गयी है, जो क्रमशः 0-57 तथा 


४० 0. 89 है। ग्ाप्रीण फार्म की परीक्षप पुर्नपरीक्षण विष्रवसनीयता 0:85 है। इस 
परीक्षण में निर्मित - वैध्यता भी काफो उच्च स्तर की पायी गयी है। 



































तामाजिक, आधिक ज्तर मापनी के स्थानीय 
मानकों का निर्माण -(शस0पी0 कुलक्रेष्ठ 2 


उकलकन्‍क 


अपलकलनलक, _वललयनकाल 


उत्तर प्रदेश की जनतंख्या पर आधारित 


करना चाहिए कक्‍्य 


वन, 


र्प 





एवं वैद्य परिषामों की प्राप्ति के लिये इस परीक्षण 
पद्चिचमी उत्तर प्रदेश को तुलना में बन्देलखण्ड अत्यन्त 
[25 छात्रों पर 


य 


स्थानीय मानक तैयार 


पिछड़ा है। गहरो क्षेत्र के ५75 छात्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों 


तामा जिक, आर्थिक मापनी का प्रशासन किया गया। प्रथम चतुथरशि०, 
तृतीय चतुर्थाश 8०. | की गणना करके 
आर्थिक स्तर मापनी इकुलभ्रेष्ठस के स्थानीय मानकों की गणना हेतु तालिका नं04 


स्थानीय मानक ज्ञात किये गये। सामाजिक 


में आवृत्ति वितरण एवं 2, तथा 9. मुल्य दिये गये हैं। 


॥। 


७) ४ (2 0०: ९७४] ७५४ 


पाहरी 





तालिका मे 


_ संवरपोगक्. 9प॥जक फेक... पड. जम». फरमान... रमन. सदभ+आ५ा..2रमातन्‍का, 


8 8 


आधपधिक ज्तर मापनी - क॒लग्रेषठ 


]0५:4/5 


आर्वात्ति (7) 


58 
26 
५5 
।00 


उपाक- 


50 
50 


90 


||0 





जा उमककनभ, 


गामीष 





232 
आरव॒त््ति (5) 


उलकल्‍>&भ, 


_अररममाकक, 


०0 
592८ 
27 
[5 


॥] 


श्व 


मानक निर्धारण हेतु आवत्ति वितरण एवं 2, , 24 मुल्य सामाजिक 


अस्मभाकी, 


एस0पी0 कुलश्रेष्ठ की सामाजिक, आशिक मापनी के मानक पशी्षियमी 
इस लिये आवष्रयक है कि विश्वसनीय 





हे 











उपर्युक्त सतांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर शहरी एवं ग़गमीण 
जनसंख्या को तीन श्रेणियों में वविभारित किया जा सकता है। जैसे कि नि 
तामाणिक आर्थिक स्तर 2 । 7या इससे कम। औसत तामाणिक आर्थिक 
०, एवं 0. के मध्य और उच्च तामाजिक आर्थिक स्तर 2 3 शवें उससे आशधिक। 
गहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या ते सम्बन्धित आर्थिक स्तर 
भ्राणियों का प्रद्षीन क्रिया गया: है। 

















तालिका सं0-5 


सामाजिक आयिक स्तर श्रेणी तालिका 


_सन्‍क्‍रकपाक्‍न: _हकलबन्‍बकक, _अलललफलक, अनन्‍तन्‍म- _अकलननका, अननाजर, व अलकलनन पकनमानक, 


तामाजिक आशथिक स्तर श्रेणी 


प्ाामाओं अडनलनभ. _उपवकमा अरकललन्‍बबन, जा उस्कलअन्‍्>ू असलननओ पके, _अन्‍तन्‍क वनलकलननक, आशा 


पल प्राप्ताकों का वितरण 


वरहरो गामीषण 
उच्च ।28 एवं उमते आशधिक 88 एवं उम्तमे आधिक 
औत्नत 69 से ।27 53 से 87 
'निम्न 68 एवं उनच्नमे कम 52 एव उप्तमें कम 


अशन्‍कप्सान विफलता भययता रे कल्‍प्थक, अकननबनाल, 


को 4... 


पह तामानन्‍्य धारणा है तथा शोध कार्यों ते स्पष्ट हुआ है पक 





छात्रों के रहन, तहन एवं सामान्य व्यावहारिक आचरण का उनके 





वैक्चिक 
उपलब्धियों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा 
5 अध्ययन एवं अध्यापन के लिये जितनी अच्छी तुविधायें दी जायेंगी उतना 
ही अच्छा प्रभाव उनकी शैक्चिक उपलब्धि पर पड़ेगा। इस ज्ोध कार्य के अन्तर्गत 





श्र 


छात्रों के आचरण तम्बन्धों व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिये व्यवहार 


मापती का निर्माण किया गया है। इस व्यवहार मापनी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे 


ना के उत्तर विद्यालयों 








गये हैं। इन प्रप् 


अं फााक, जाओ अमराकाभाक, _अकिया पम, उकलसमनाक अलयरापज अजरमाक्त, 'फिडअपाक, 























हिन्दी, गणित, विज्ञान 
। अतः मभी विद्यालयों के 
जो छात्रों के पम्पर्क में 


चूँकि शोध कार्य के अन्तर्गत गैज्ञिक उपलब्ध के पी 
तथा साम्राजिक थघिज्ञान विषद्ययों को लिया गया 








डन्डों विषयों 
लगातार रहते हैं, लिया गया है। इमके द्वारा जो व्यवहार मापनी के उत्तर 
» व्यवष्टार को जानकारी प्राप्त की गधी है। व्यवद्दयार 
छात्रों 


अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापक 





प्राप्त हुये हैं उनते छात्रों । 
मापनी को दो खण्डों में विभाजित करके बनाया गया है। प्रथम खण्ड 
के तामान्य व्यवहार एवं आचरण से सम्बन्धित प्रश्नों के। रखा गया है। ड्न 
प्रषनों के उत्तरों से उनच्च विद्यालघ के छात्रों के अनशासनात्यक व्यवहार एवं 
आचरण फा बोध होता है। इ्टम खण्ड में प्रशनों को संख्या ५0 रखो गयी है 





व्यवहार मापनी के द्वितीय खण्ड में रखे गये प्रश्नों का सम्बन्ध 
पी प्रशासन व्यवस्था एवं विद्यालय में जिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध मुविधाओं 
संख्या 2। रखी गयी हैं। चार प्रश्न झंख्या |, 2, 5 


नं 





विद्यालय 
से है। इस खण्ड में प्रश्नों 
तथा 9 विविध जानकारी प्राप्त करने हेतु रखे गये हैं। इल प्रकार कुल मिलाकर 


5 प्रषतन इस खण्ड में हैं। 





व्यवहार मापनी पर निम्नलिखित निर्का अंकित किये गये हैं:- 
निर्देश - खण्ड "अ" 


अविनाऊई, 





|. इस भाग में छात्रों के आचरण से पम्बन्धित कुछ प्रश्न है। आपको प्रत्येक प्रशन 
से किसी एक विकल्प "हा" अथवा "नहीं" को चुनना है। 
खण्ड ब 


2. ्वल खण्ड में विधालय की व्यवस्था ते सम्बॉन्धत कुछ प्रप्नन हैं, आपको प्रत्येक 
प्रश्न में से किप्ती एक विकल्प "हाँ" अथवा "नहीं" को चुनना है। 


अंक निर्धारण 





व्यवहार मापनी मैं निम्न तालिया 







































































23० «७ 5 हि श ) तन डक कु यश शक टएअद। पे हा - का के कक हा 
, यादि उत्तर तालिका ट॒ उस प्रश्न का उत्तर है तो एक अंक, य|। 
नहीं तो जून्‍्य अंक प्रदान किया गया ह 
तालिका वं0-6 
१ द 
पुन सं०. उत्तर प्रान मे उत्तर. प्रश्न तं0. उत्तर प्रान तं0 उत्तर 
डे नहीं 2| गा | 
) हा 8४ है हक हा 52 > 88 
् हाँ ड ठों 5८ हे 5 टी 
५; जह ध | ५ हा 2% 5५ 
० डॉ 5 25 नहीं. . 55 छा 
क्‍ 6 रा | 6 26 नहीं 56 नहीं 
ध 7 श | 7 हाँ 27 | हे 
हे वड्थ | हि 28 अ 58 
नडीं | 9 बे 29 8 59 
।0 १ नहों उ0 गे ५0 
तालिका पं0-7 
.. हयवहार गमापनी उत्तर तालिका |खण्ड-ब 
द उत्तर. प्रागनन तं०0.. उत्तर. प्रान हं0.. उत्तर प्रइनन सं0 उत्तर 
द !0 कि 5 $ जे. हर 
जे हाँ कि... दीं 
ः | |7 हा 
द 6 .. [2 ५... हाँ 
है 00 + चा। |9 ०2 हे 

















शैक्षिक उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण :- 


७७७४/७७४/४७४७//७७४/७७७७/७७॥/४//७७४//७७७ «०७७७० या ली मी मा मी मी अमल अल जन 





(हन्दी उपलब्धि परीक्षण :- 


ध्ाााओ जााारर्स कमरा, _कल्ममन्‍मक आओ जज अन्‍र्मसक्‍ओ अलावरक्यत+ 





सम्पूर्ण पारद्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बहुविकल्पीय वस्तुतनिष्ठ 


न 


प्रशनों का निर्माण किया गया है। प्रननों के प्रकार एवं उनसे सम्बन्धित प्रश्न 


भंख्या निम्नप्रकार रखी गयी हैं:- 


तालिका सं0-8 








(हिन्दी उपलब्ब्धि परीक्षण में प्रश्नों के पुकार एवं उनकी संख्या 
क्रम तं0 प्र॒ष्तनों के प्रका प्रषनों की संख्या 
* #वष्ध वस्तु शवं शीर्षक ते सम्बान 2 
25 तमानार्थां प्रश्न 9 
* ताध वविच्छेद हु 
(३० एकार्थी गब्द 7 
5« वाक्य पूर्ति 7 
6« कहावतें एवं प्रह्ावरे । 
प्रश्नों की कुल संख्या 50 


ननिर्देश :- वस्तुनिष्ठठ प्रशासन हेतु छात्रों को निम्नलिखित निर्देश अंकित किये गये- 


« सभी प्रश्नों को हल करना है 
2 प्रपनों का उत्तर अंदाज ते नहीं लिखना है। उनका सही ज्ञान होने 


पर ही उत्तर 
प्लनिर्फ एक 





में दिये गये हैं, जिनमें 
का चिन्ह 


* सभी प्रश्नन के उत्तर चार विकल्प 
सही है। अ्ही उत्तर वाले कोष्ठक में ॥/ [ 
जप 


धः 














अंक निर्धारण :- 


_अनककल, _अिरन्‍लनमन्‍क, वकहफपन्‍क+, _सन्‍न्‍न्‍कनऊ _अर्टकापसक, 


प्रत्येक सही विकल्प के चयन पर एक अंक और गलत उत्तर के लिये 
वन्य अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार आधिकतम प्राप्तांक 50 हो सकता 





हैं। वस्तुनिष्ठ मुल्यांकन हेतु उत्तर कुंजी का प्रयोग किया है। 


| 0 
| 
' रा 
2 05 
॥ 
' 
0 
00 ः 
।' 
00] 
0 । 
| 
' 
2 
| 


गाणित उपलब्धि परीक्षण :- 


_वकपमकड७, मकनऑॉम्काओ, _अरलाकासनम8, _आताकाध्यक, उन्‍मम्क, अलकभाओ, _अषााकामक, ध्ण्णणार _उकमन्‍न्‍्दयर 





कक्षा 8 के पाठ्यक्रम को ध्यान भें रखकर गणित विषय के लिपे 
उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। बहुविकल्पीय वकस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 
प्रयोग किया गया। कक्षा 8 में गणित का पाठ्यक्रम दो भागों में चिभकत होता 
है - प्रथम भाग में अंकगाणित एवं द्वितीय भाग में बीजगाणित तथा रेखागाणित । 
अतः शोधकर्ता ने प्रश्न पत्र को निम्न योजनाजुत्तार तैयार किया - 





अपररककम७. धपमव्भकके,. अपर. लरपककलाक..सासामकााान।.. सपमकरग)>.. स्‍तााकामहा.अजका3900. पंजप:६300... ॥पपेका:ओ,.पकमायाकार, 


सालापसाशीश /0ाआाओं उमर _स्ाकाणकक, अफमकाा, ाआाणा अाकाकोको, ५०७० अकाााता धाम "जाओ _चा॑बफा 00 धरा सिकतबकल, अम्मा. सपरााफक उपक्रम. पैकडम्का, रयमामाबकक, जाई प्काताकांपक, सफलाकाका ्मककनपत उान्‍न्‍बश करत, अयाकाभकक जा ७७0० सका, 


खण्ड पविषय प्रष्नों की सं0 
अ अंकगणित ते तम्बॉन्धत प्रप्न 25 
|. बीजगाणित ते मम्बान्धत प्रश्न |5 
2. रेखागणित से सम्बॉन्धित प्रश्न 2 
कुल प्रश्नों की पमंख्या >0 
हि निर्देश :- वस्तुनिष्ठ प्रश्नन पत्र के प्रशासन हेतु छात्रों को निम्नलिखित निर्देश क्‍ 
ऑकित किये गये - क्‍ | 











* आपको प्रश्गनन पत्र के प्रत्येक खण्ड के सभी प्रश्नों को हल करना है। 


* प्रगनन पत्र में प्रश्न के सामने चार विकल्प उत्तर के रूप में दिये हुये हैं 
तही उत्तर वाले विकल्प के कोष्ठक में | / | का चिन्ह अंकित 
करना है। 

अंक निर्धारण :- 
प्रत्यक मही विकल्प के चधचन पर एक अंक और गलत पघिकल्प के चयन 
क्‍ पर शून्य अंक निर्धारित किया गया है। इसप्रकार आधिकतम प्रगप्तांक 50 हो सकता 
हैं। वस्तुनिष्ठ प्रग्नन पत्रों के मृल्यांकन हैतु उत्तर कुंजी का प्रयोग किया है 
ताम्ान्य विज्ञन उपलब्धि परीक्षण :- 





ही ज्ञान 


होने 


र ही लिखना है, अंदाज से नहीं 


« प्रपनों का उत्तर ता 























१७७४७७७७५७७७ ७७०७७ भा 





प्तामान्य विज्ञान के तम्पूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बहुविकल्पीय 





वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण किया गया। ताम्रान्य विज्ञान के पाद्यक्रम में भौतिक 
विज्ञान, रतायन विज्ञान, वनस्पति विद्वान तथा जउन्‍्तु विज्ञान को स्थान दिया 


गधा है। अतः धत किया गया - 








जञस प्रएन पत्र में प्रतनों को निम्नप्कार व्यवहि 


सं0-। 


(2 


ता 


अलकलल« व मलओा+क. कालयकननन. पनलभानाल.. नाननआमत- 


सामान्य विज्ञान उपलल्ब्धि परीक्षण में उपलिष्यध 


| 
। 


अधिमाााक 


'विष्यथ 


_अकाकधकामइक, 


| भौतिक विज्ञा 
रक्मायन विज्ञान 





न द वनल्पाति विज्ञान द | 
विज्ञान 


जन 
भ्छ 


_बस्कलकमनन, 


_अलललन्‍मल. अललपजमक. _वलसस. अली लशे, 


की संख्या 





क्ः 
लत 


_वरलमकल्‍कक, 


ले प्रषनों 


ध्णणाओ आओ सकपमंमाक 











निर्देश :- वस्तुनिष्ठ विज्ञान उपलब्धि परीक्षण पर निम्नलिखित निर्देश अंकित 
फये गधे - 


।« आपको प्री प्रश्नों को हल करना है। 

2. अपनों के उत्तर का स्दह्दी ज्ञान होने पर ही अंकित करना है, 
अंदाज ते नहों । 

* नीचे दिये गये प्रषनों के सामने प्रत्येक के चार विकल्प उत्त 

- तृ 


रूप में अंकित है, उनमें से एक महदी है। सही उत्तर वाले 
में | ४/ | का चिन्ड अफित करना है। 





अंक निर्धारण :- 


क्ः 


प्रत्येक सही विकल्प के चयन पर एक अंक और गलत विकल्प के चयन 
पर शून्य अंक निर्धारित किया गया है। छ्न्न प्रकार आधिकतम प्राप्ताक 50 हो 
जी का प्रयोग किया है। 


् 
7] प्‌ 
धर 


हा पकता है। प्रप्नन पत्र के मल्याकन हेतु उत्तर दूं 





सामाजिक विज्ञान उपलब्धि परीक्षण :- 


न्‍िकनन>क 2. अकननमनभमी. वरना. पान... नजर. सनननननन.. नमन. जानना». काम... स्‍कनममन्‍लनम... रमन. स्‍कारपम. करनमानलक...शावपम.. "मकमसाज... फलपकमज. रन. पमीनानबाली.. फजमामाप्ाक,.. तनमन... खाल. चनमाजउलक. आएनबल्‍काक।. डक कप. कपआरक्पक,. वकलऑक, 


| 


कक्षा 8 के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहाम, 
भुगोल तथा नागरिक शास्त्र विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अत: पराह्यक्रम 


है छः 


में रखते हुए प्रपन पत्र को तीन खण्डों में विभकत किया गया है। वस्तु- 





को ध्यान - 
निष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या खण्डवार निम्नप्रकार रखी गयी हैं - 


रॉ 


ता लिका_सं0-।। 


सडक. कअतककना,.. सययल,. सादमाकलपतस. खतनरमका.. परपनमनकल... पलकनाका.. लक». वसा. प्रजनन, 


ग्रमाजिक विज्ञान उपलब्धि परीक्षण में उपधिषय एवं उनके प्रश्ननों की सं0 





रे ण्ड... 'विष्यय (पनों की संख्या 
अं क्‍ हा तिहास 20 
५ मम क्‍ भ्रगोल.... 5 
नागा रक शास्त्र आह 
फुल प्रष्ननों की संख्या ,+ 5 








) 





निर्देश :- प्रश्न पत्र के भुख्य पुष्ठ १र विद्यार्थियों के लिये निर्देश 
अंकित किये - 

|. आपको प्रत्येक खण्ड के सभी प्रइन 
2. प्रश्ननों के उत्तर का तही ह्वान डोने पर ही देना है, अंदाज मे नहों। 
, प्रत्येक प्रपरन के चार-चार स्म्भावित उत्तर दिये गये हैं। इन 


री 


उत्तरों भें जो महीं हो, उसके आगे ४ | का चिन्ह ऑकफित 


ने 


फ्री! हल करना हैं। 





करना है। 
अंक निर्धारण :- 


प्रत्येक तही. उत्तर के चयन पर शक अंक और गलत उत्तर के चयन पर 
प्रान्‍्य अंक निर्धारित किया गया। छत्त प्रकार अधिकतम प्राप्तांक 50 हो सकता है। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का यूल्यांकन हेतु उत्तर कुंजो का प्रयोग किया गया। 








प्रदत्तों का तंगरह :- 
शोधकार्य हेतु चयन किये गये तमस्त विधालयों के प्र धानाध्यापकों मे 
पोधकर्ता ने त्तम्पर्क स्थापित किया। उनको अपने शोधकार्य के उद्देगयों में अवगत 


कराकर प रोध्ाणों हेतु अनुमति तथा तिथि प्राप्त की। 





निर्धारित तिथि को शोघधकर्ता ने विद्यालया 

चयन किया और फिर चयनित छात्रों को एक कमरे में बैठाकर सही-तही 

ने को कहा तथा इन तचनाओं को गोपनीय रखेने का आइवासन दिया। स 
छात्रों' को निर्धारित निर्देश प्रदान कर शहरी छात्रों को शहरी साभाजिक आशिक 

परीक्षण तथा ग्रामोण छात्रों को ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परीक्षण भरने को दिया। 
धकरता द्वारा एकत्रित 


में पहुँचकर छात्रों का 














छात्रों द्वारा उनको भरकर वापस कर दिया गया, जिन्हें शी 


करा लिया गया। 




















तामाजिक आशिक परीक्षण पूर्ण कराकर वापस लेने के पश्चात उन्हें 
उपलब्धि परीक्षणों से सम्बन्धित निर्देश प्रदान किये। निर्देशों के माथ-माथ छात्र 
फी यह भी बतलाया कि इसका उनके परीक्षाफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगग 
अत: वह न तो अनुचित म्षाधनों का प्रयोग करें और न ही अंदाज से उत्तर दें, 
णिप्तका ज्ञान हो उत्तो को चिन्हित करें। सर्वप्रथम छात्रों को (हिन्दी वविष्प्य का 
प्व्नन पत्र हल करने को वीदया गया। छात्रों के हल करने के पश्चचात उस प्रश्गनन पत्र 
को वापस ले लिया गया और फिर ।5-5 मिनट के अन्तराल पर ग 
तामान्य विज्ञन तथा तामाजिक विज्ञान के प्रश्नन पत्रों को हल करने को दिये 
गये। हल करने के पत्चचात उनको वापत्त ले लिया गया। 





गोधकर्ता ने सभी चयन किये गये विद्यालयों के ॥हिन्दी, गणित, 
तामान्य विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों से प्रम्पर्क कर व्यवहार 
मापनी के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की तथा सूचनाओं की गोपनोयता के 
तम्बन्ध में विष्रवास ददिलाया। व्यवहार मापनी मे सम्बन्धित निर्देशों से अवगत 
कराकर उनको व्यवहार मापनी भरने के लिये दी। प्रधानाध्यापकों शवं अध्यापकों 
द्वारा उतप्तकी गत वापत्त ले ली। 


/ 
ते प्रकार शोधकर्ता चयनित किये गये सभी चौबीस विद्यालयों 


क्रमशः गथा और चयनित विद्यार्थियों से उपरोक्त विधि द्वारा प्रदत्तों का 
संकलन ककिया। 


तांखियकीय 'विषलेषण 

प्रस्तुत शोधकार्य के अन्तर्गत वर्णनात्मक एवं अनुमानिक दोनों प्रकार 
की सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया है। वर्षनात्मक म्ांख्यिकीय के 
खविचलन का 
प्रयोग किया गधा है। अनुघानिक सांख्यिकीय के अन्तर्गत दो सम्रहीं की तुलना 





अन्तर्गत लेखा चित्र, चतुर्थाश विचलन, मध्यमान एवं प्रामाणिक 





रा 














करने एवं परिकल्पना परीक्षण तथा निष्कर्ष ज्ञात करने हेतु ६ परीषद्दाण का प्रयोग 
किया गया है। 


सामाजिक आशिक स्तर मापनी के अन्तर्गत त्रिस्तरीय श्रेणी विभाजन 
यथा - निम्न, औसत तथा उच्च ज्ञात करने के लिये 9, , 04 तांख्यिकीय विधियों 
का प्रयोग किया गया है। दो तमूहों की तुलना करने के लिये अत्यन्त उपयुकत एवं 
#वश्वसनीय ६ परोक्षण की गणना की गयी है। ५ परीक्षण की गणना हेतु मध्यमान 
एवं प्रामाणिक वविचलन ज्ञात किये गये हैं। तथ्यों की ननिष्कर्धात्मक व्याख्या करने 
के लिये इन सांख्यिकीय विधियों का भो उपयोग किया गया है। ग़राफ का रेखाकंन 
दो समूहों की तुलना हेतु एक बहुत सुगम और रूचिकर विधि है। प्रदत्तों की 
व्याख्या हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया है। 

















पंचम अध्याय 
८5% 2०0 प्र ०४ ६र्ट 
वैक्षिक उपलब्धि : प्रदत्तों का वविएलेषण 
; एवं व्याख्या क्‍ 














हि 


९ 
ष! 











शोध कार्य गा उद्दैषय विभिन्‍न प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचाए 
माध्यमिक विद्यालयों के समान तामाजिक, आर्थिक हतर के ४8वीं वल्ला के विद्यार्थियों 
की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्पयक अध्ययन करना है। छत्त उद्देष्य की पृत्ति हेतुं उन 
विद्यालयों के छात्रों पर म्षाम्माणजिक-आर्थिक परीक्षण लिधा 


रू 


धघधा। उन परीक्ष 





अंकतालिका के तहयोग से अंक प्रदान कर वर्गाकृत किया गया। इन प्रदत्त 
समान तामाजिक-आधिक स्तर के छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इन चय 
विधायियों पर हिन्द 
परीक्षण! का निर्माण एवं प्रयोग किया गया। इ्नन परीक्षणों का मूल्यांकन 


५ 


कर उनसे प्राप्त प्राप्ताकों को वर्गीकृत करके मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक विचलन 





, गाणित, ज्ञामान्य विज्ञान तथा ज्ामाणिक विज्ञान के 








तथा टी प्राप्तांक प्राप्त किये गये हैं। उनको तालिकाबद्ध क ता लिकायें, 


रॉ 


हर 





उलेघषण एवं उनकी तुलना को ननिम्नूप में प्रस्तुत किया गया है:- 


तालिका ज्ैँ0-। 2 





तवे विधालय एवं सरस्वती विद्या म॑ छात्रों की 
पैद्चिक उपलब्ड्धि के मध्यमान प्राप्तांक, प्रमाणिक विचलन 
एवं ठी प्राप्ताक का प्रदर्षन 


|| की ०५ ४५ ८ 67 
ग व्यय ___ लव विद्यालघ___ 


मध्यम[न प्रामाणिक 
# | के वीविचलन 





हिन्दी  . “58 50. - % उठ 37. 58 52. 
गाणित 59. 68 ५ 52 356. ड5 5. 06 
5.85. 36. 20 8 ८, 
उ,30 . 35% 95 ५09. 2: 29 <<405 








तामान्य विज्ञान 57: 00 


मामा णिक विज्ञान उ5«77 











६ 























विद्या 
मंदिर के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रधान किया गया है। रेल 
विद्यालय के छात्रों के हिन्दी विषय में 


तालिका सं0-2 में रेजवे विद्यालय के छात्रों और तरस्वती 


प्रध्यमान प्राप्तांक 58- 50 और प्रामाणि 
चखिचलन 5. उठ है, जबाकि प्तरत्वती विद्या मंदिर के छात्रों के हहिन 


॥] 


विषद्यय 





है 
सर 


प्ध्पमान प्राप्तांक 57. 58 और प्रामाणिक खिचलन +% 52 है। टी प्राप्ताक 2 5। 





की 


है, जो -05 स्तर पर सार्थक है। यह ड्लंगित करता है कि रेलवे 





»05 तमार्थकता स्तर पर म्तरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों से 


कु 








रेलवे विद्यालय के छात्रों के गणित विध्यय में मध्यमान प्राप्ताक 59 68 


परल्वती घचिंधा ग्रंदिर के छात्रों के 





तथा प्रामाणिक विचलन +% 52 है, जबकि 
जित विषय में मध्यमान प्राप्तांक 56. 55 तथा प्रामाणिक वविचलन 5«06 है। 
प्रपप्तांक 5. 95 है, जो -0। स्तर पर तार्थक है, यह इंगित करता है कि रेल 
खिद्यालय के छात्र -0। स्तर पर परसल्वती विद्या मंदिर के छात्रों से गणित विषय 





में ग्रेष्ठ गैश्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


रेलवे विद्यालय के छात्रों के समानन्‍्य विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्ताक 
37 00 और प्रामाणिक विचलन 5-85 हैं, जबकि सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों 
तामानन्‍्य विज्ञान विधय में मध्यमान प्राप्ताक 56. 20 और प्रामाणिक विचलन +% 0फ 
है। टी प्राप्तांक ।- 25 हैं, जो किसी भी स्तर पर तार्थक नहीं हैं। यह स्पष्ट करता 
है +कि रेलवे तथा सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों में सामान्य विज्ञान विषय 
तार्थक अन्तर नहीं है, दोनों पिद्यालय के छात्र सामान्य विज्ञान विधय में समान 


स्तर के हैं। 








रेलवे विधालय के छात्रों के स्मामाजिक विज्ञान विषय 






प्रगप्तांक उठ- 77 तथा प्रामाणिक विचलन 5-59 है, जबाक तरस्वती 











हैं। टो प्राप्ताक 2०. 29 है जो -05 स्तर पर ज्ञार्थक है। इसमे यह स्पष्ट होता 
है कि सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र रेलवे विद्यालय के छात्रों की ओक्षा 


तामाजिक विषय में -05 स्तर पर श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


उपर्युक्त तालिका का अवलोकन करने ते यह स्पष्टट होता है फि 
लवे विद्यालय के छात्रों के औसत मध्यमान प्राप्ताक उ7. 2५ तथा प्रामाणिक 
घिचलन 5. 7। और तरल्वती विद्या मंदिर के औसत मध्यमान प्राप्ताक 56- 2| 
तथा प्रामाणिक विचलन 5.92 है। टी प्रतप्तांक फठ0 है, जो -0। तर पर 
तार्थक है। यह डंगित करता है कि रेलवे विधालय के छात्र तरस्वती चिंद्या मंदिर 


के छात्रों की अपेक्षा -0। स्तर पर फ्रेष्ठ पैज्लिक उपलब्ध रखते हैं। 


तालिका ज्ञ0-।5 


कराये. पालना. निपेपाजफा.. पाहपरनाब२क.उककन+...ह.पमालत.. पर -पीनकीक .सफामकमनढाअ॥.. फरार. पक पमक.. पिकालनीके.. पमकेलामजली 


रेलवे +विघ्ालय एवं मिशन विद्यालयों के छात्रों की 
शैक्षिक उपलब्धि के मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक 
#विचलन एवं टी प्राप्ताक प्रद्षीन तालिका 





|| 
रेलवे घिह्चालप पमशन विद्यालय 
पविषय जजजजनजजजञजजजजञजज्+++े_ नपननननजज+7“““-7--5 टी. पथ 

प्ध्यमान प्रामाणिक मध्यमान प्रामाणिक 
7 प्वाक  चखिचलन- “है . विन 
हिन 38. 50 ड. उठ 34 28 5, |[) 
ग।णत .. 39. 68 ५० 52 38. | 2 . छू, 25 
ताग्रार्न्यावज्ञान 37५८ 00 3,835 उ2« 09 5. 68 
सामाजिक विज्ञान है 77] 5. 50५ 35, 603 2 

औम्मत 57, 57 3. 7। 33. ठ5 




















प़लय के छात्रों और मित्नन विद्यालय 





तालिका पं0 
के छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रद्षीन किया गया है। रेलवे विद्यालय 
के छात्रों के (हिन्दी में मध्यमान प्राप्तांक 59. 50 और प्रामाणिक विचलन 3- 55 है, 
जबकि मिशन विद्यालय के छात्रों के हिन्दी विषय में मध्यमान प्राप्तांक 35% 28 तथा 
प्रगर्मा/णक विचलन 5. ॥0 है। टी प्राप्ताक ।।-68 है, जो -0। उतर पर स्ाथक हैं। 
है कि रेलवे विधालय के छात्र -0। ताथ्थकता हतर पर भिशन 
हिन्दी विषय मेँ श्रेष्ठ शैक्षिक उपलण्डिध रखते हैं। 











पह द्वणित करता 
पवद्यालय के छात्र 





रेलवे विद्यालय के गणित विषय में छात्रों के मध्यमान प्रवण्ताक 59. 68 
तथा प्रामा।णक क्‍क्यिलन % 52 है, जबकि मिशन विद्यालय के छात्रों का गणित विषय 
मध्यधभान प्राप्तांक 58. ।2 तथा प्रामाणिक विचलन 5-25 है। टी प्राप्ताक 6. 2५ 
है, जो -0। स्तर पर तार्थक है। यह स्पष्ट करता है 'फि रेलवे विद्यालय के छात्र 


भे गणित विद्यय में #रेष्ठ शैश्षिक 





० 0। सार्थकता स्तर पर 'भिपान विद्यालय के छाः 
उपलब्धि रखते हैं। 


रेलवे विद्यालय के छात्रों के सामान्य विज्ञान विषय में मध्यमान 
प्राप्तांक 57. 00 तथा प्रामाणिक विचलन 5-85 है, जबकि मिशन विद्यालय के 
छात्रों के सामान्‍य विज्ञान विषय में अध्यमान प्राप्ताक 52.09 तथा प्रामाणिक 
'विचलन 5-68 है। ही का मान ।+ 25 है, जो -0। तार्थकता हतर पर सार्थक 
है। यह स्पष्ट करता हैं कि रेलवे विधालय के छात्र -0। तार्थक्ता स्तर पर मिशन 
शिज्ञान विधय में श्रेष्ठ तैज्षिक उपल 











वधालप के छात्रों ते सामान्य 





रेलवे विद्यालय के छात्रों के त्ामाजिक पवज्ञान 
प्रपप्ताक 53. 77 तथा प्रामाणिक विचलन 5-5५ हैं, जबकि मिशन 
छात्रों के म्ाम्राणिक विज्ञान विषय के मध्यमान प्राप्ताक 29- 6% तथा प्रामा 
पविचलन 5. 68 है। टी प्राप्तांक 7-82 है, जो -0। त्ार्थकता स्तर पर सार्थक है 














यदह् त्प््ट फरता 

















चिद्या लय के हाज्ों 


तालिका त0-। 


का 


ट्ु गुन्न ० 2] , 
[3] थ। छा 





रेलवे विद्यालय 


तथा प्रामाणिक विचलन 5-7। हैं, जब 


परध्यमान प्राप्ताक उ5उ. 53 तथा प्रामा।णए 


है के ज » () | 





तायकता' स्तर पर सार्थक है, 


है 


चिद्यालय हे 
भरत वैद्विद 





पत्र गित़्ािन विद्यालप 


जिम 


उपलब्धि रखते हैं। 





वलोकन 
वषधों के 
गिशन 
उेचलन 5. ५2 है। टी 
जितले ल्पष्ट होता है यी 
' छात्रों की अपेक्षा -0। सार्थवित 


॥दाफ उपालल रखते 
हारने पु न छा स्कम कप गे पाकर हक मी क्वि कि 
हु "एाछष्ट हाता €& कफ 





आसत मध्यमान प्राप्ताक 


पतिद्यालय के छा5ड 





0 7 


तालिका ह0-।५ 


अपार फ. मरमालोकेक..+2कर. #0-पाक-ं. प्रफलओकॉमक आओ फ्रयतरका. कली. अतिनककाक.;प मत. ऋण. सपना 30. मियाककक, 





लवे चिद्यालयघ तथा 
शैद्चिक उपलषिध के 
ए्तं टी 


| 2, ५३००0 


रेलवे विघालय 


मिमी 


मध्यमान प्रामाणिक 
प्राष्ताक खिचलन 





रण  । ॥ थी 


है 


र्गः कक न नदी 


जल 


गणित 
तामान्यविज्ञान 


>20*« 50 उन 22 


39, 68 ५. 352 
उ7« 00 5, 85 


साम्राणिकिज्ञान 55-77 उ, 304 
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7 व्यक्तिगत विद्यालयों 
मध्यमान प्राप्ताक, प्रमाणिक विचलन 
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छात्रो की 
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37 2५ 


| 2« 36 
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गविद्यालय तथा व्य।क्तगत विद्यालय के 





तालिका सं0-।% में रेल 
छात्रों की शैद्चिक उपलड्धि का तलनात्मक परद्धीन किया गया है। रेलवे तविद्यालय 


भाणिक विचलन 





के छात्रों के हिन्दी विषय में मध्यमान पाप्ताक 





5. 53. है, जबकि व्याक्तिगत विद्यालयों के छात्रों के 'धिन्दी विषय में मध्यमान 
प्रःप्ताक 28-88 और प्रामाणिक विचलन 7-02 है। टी का मान 28-80 


खिलल्कती 


जो -0। त्ाथकता स्तर पर ज्ञार्थक है, यह स्पष्ट करता है फि रेलवे विद्यालय 


छात्र - 0। ताथकता स्तर पर व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों से हिन्दी पविष्यय 
श्राष्ठ गैद्धिक उपलब्धि रखते हैं 





रेलवे विद्यालय के छात्रों के गाणित विष्यथ 
39. 68 तथा प्रामाणिक खविचलन +% 52 ठ, जबाकि व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्र 
पिद्चलना ७ 9। है। 
पह स्पष्टट करता 
- 0। साथकता स्तर 


मध्यमान प्राप्तांक 





के गाणित चिष्यय में मध्यमान प्राप्तांक 29-00 तथा प्रामाणक 
टी का भान ।9 92 
है कि रेलवे विद्यालय 
पर गणित विषय में 





मध्यमान 





रेलव विद्यालय के छात्रों के त्तामान्य वविज्ञन विषय 
प्रगप्तांक 57. 00 और प्रामाणिक वविचलन 3-85 है, जबकि व्याक्‍तिगत विद्यालयों 
के प्ामान्य विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्ताक 26. ॥0 तथा प्रामाणिक विचलन 
५ 88 है। टी प्राप्ताक ।7 92 हैं, जो -0। त्ाथकता स्तर पर त्ाथक है, यह 
स्पष्ट करता है कि रेलवे विद्यालय के छात्र «0। प्तार्थकत क्तगत 
पविद्यालयीँ के छात्रों से तामान्य विज्ञान विषय में श्रेष्ठ वैक्षिक उपलच्ज्धि रखते हैं। 











रेलवे विद्यालय के छात्रों के सामाजिक विज्ञान विधय में मध्यमान 

प्राप्ताक उ5- 77 और प्रामाणिक विचलन 35.5५ है, जबकि व्र्याक्‍तगत विद्यालय 
साग्राजिक विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्ताक 2फ% 65 तथा प्रामा 
जो -0। ज्ञार्थकता ज्तर पर सार्थक है। यह 








५ 59 हैं। टी प्राप्ताक ॥8. 57 














कि 


स्पष्ट करता है कक रेलवे 





'वधालयों के छात्र 


[व्यालय 
मे ज्ञामाजिक विज्ञान विध्य में भ्रेष्ठ 


लिका स0-|9५ के अवल 


न 





छात्र -0। भ्ञार्थकता 


तेकन से यह स्पष्ट छीता 





की" 


ह्तर पर व्यक्तिगत 


प्रज्चिक उपलब्ड्धि रखते हैं। 





दया लग 





के छात्रों के चारों पिष्ययथों के औसत मध्यमान पराप्तांक 37- 2५ तथा प्रामाणिक 


विचलन 5. 7। ८, जबाक व्याक्तगत विद्यालय 


मध्यमान प्राप्ताक 27 ।5 तथा 


फे छात्र -0। शसार्थकता स्तर पर 


प्रामाणिक 
है, जो -0। ताथकता स्तर पर साथक है। इनमे 





व्यावत्त 


के छात्रों के 
पंचलन 5. 85 








चारों विषयों के 





स्पष्ट 


होत 


& ६ 


ह। टी प्राप्ताक 52-65 


लवे विद्यालयों 


जनता 


गत विधालयों के 


छात्रों को 3पेक्षा श्रेष्ठ 


पैक्चिक उपततष्धि रखते हैं। 


रेलवे विद्यालय एवं १ 








लि 


का तं0-5 


प्रदीय 


कक 


य पिद्चालयों के छात्र 











वैक्षिफ उपलब्धि के मध्यमान प्राप्ताक, प्गमा णिक *' 
एवं ठी प्राप्ताक प्रद््षीन तालिक 
ही तह 5223“ ३३ ८ ।+() 
हा गले विद्यालय परिषदीय विधालय 
वघय नातपययनयययय पा दर्पण 
मध्यमानल प्रामाणिक. ग्ध्यमान प्रामाणिक । 
प्र।प्ताक पिचलन प्र/प्ताक पविचलन 
58-50. 5६355 20« 99 5.06 50:88 <५०0। 
गाणित 39. 68 ५० 52 20. 75. .. 59१2 -2फ ५8 <50| 
प्ाम्माच्य विज्ञान 57:00 5. 85 2।« 95 5. 62 9०95 <« 0| 
सामाजिक विज्ञान उ5- 77 59 20« 56 ५ ठ5 . 2|- 69 
औसत उ7. 2५ 5७7] 24478 फ 7५. 25-79 <<0 
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तालिका तं0-।5 में रेलवे विधालय के छात्रों और परिषदीय वविधालयों 
के छात्रों की शैद्धिक उपल्धि का तुलनात्मक प्रदान किया गया है। रेलवे विद्यालयों 
के छात्रों फे हिन्दी विधय में म्ध्यमान प्राप्तांक 58-50 तथा प्रामाणिक विचलन 


उ. 55 है, जबकि परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के हिन्दो विघय में मध्यम्ान 


पााप्तांक 20. 99 तथा प्रामा/णक्त विचलन 5.06 है। टी प्राप्ताक 50:88 है, णो 
0। सार्चकता स्तर पर म्वार्थक है। यह स्पष्ट करता है कि रेलवे विद्यालयों के 

छात्र -0। सार्वक्षा स्तर पर परिषदीय सिधात्यों के छात्रों से हिन्दी विषध मे 
ग्रष्ठ गैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। क्‍ 


रेलवे विद्यालयों के छात्रों के गणित विषय में मध्यमान प्राप्ताक 
59. 68 तथा प्रामाणिक वविचलन ५-52 है, जबकि परिषदीय विद्यालयों के छात्रों 
के गणित विषय में मध्यमान प्राप्ताक 20. 75 तथा प्रामा।णक विचलन 5-92 है।. 
टी. ए7पतांक 2% ५8 हैं, जो «0। त्ा्थकता स्तर पर सार्थक है, जिससे यह स्पष्ट... 
गेता है कि रेलवे विद्यालय के छात्र -0। तार्थकता स्तर पर परिषदीय विद्यालयों रे 
के छात्रों भे गाणत विषय में श्रेष्ठ वैद्षिक उपलब्धि रखते हैं। क्‍ 


रेलवे विधालयों के छात्रों के सामान्य खिज्नान विष में मध्यमान 
पाष्तांक 37. 00 तथा प्रामाणिक विचलन 5:85 है, जबकि परिषदीय पविद्यालयों क्‍ 
के छात्रों के माभान्य विज्ञान विषय में मध्यम्ान प्राप्तांक 2/« 95 तथा प्रामाणिक 
'विचलन 5. 62 है। ही प्राप्तांक 9-935 है, जो «0| तार्थकता स्तर पर त्ताथक है। _ 


.._ जो यह स्पष्ट करता है कि रेलवे विद्यालयों के छात्र -0। ताथकता स्तर पर 


परिषदीय विद्यालयों के छात्रों ते प्तामान्य विज्ञान विषय में श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि । 
रखते हैं। ह 


वि विद्यालयों के छात्रों के _्षामाजिक विज्ञान विधय में मध्यमान 


 प्रगाप्तांक उ3- 77 तथा प्रामाणिक विचलन 5-5५ हैं, जबकि परिषदीय विद्यालयों क्‍ 
के छात्रों के सप्राजिक विज्ञान त विषय में मध्यप्रान प्राप्तांक 20-56 तथा प्रामाणिक कि रा 














पिचलन ५-55 है। टी प्राप्ताक 2॥०69 है, जो -0। सार्थकता स्तर पर तार्थक है। 
भी पह सरूपछठत करता है कि रेलवे विद्यालयाँ के छात्र - 0! स्ाथकता स्तर पर 
प।रघदीय 'चिधालयों के छात्रों से सामाजिक विज्ञान विषय में १८ठ पैक्षिक उपलब्ध 


रखते हैं। 
रेलवे विधाक्ष्यों गे छात्रों के चारों विषयों में ऑसत मध्यमान प्राप्तांक 
उ7« 2५0 तथा प्रामाणिक विचलन 5-7। है, जबकि परिषदीय विद्याः तयों के छात्रों के 
चारों विषयों के औसत मध्यमान प्राप्तांक 2।-06 तथा प्रामाणिक विचलन ५ 79 है। 
दी प्राप्तांक 25-79 है, जो -0॥ त्रार्थकता स्तर पर ताथक है। इम्तसे यह स्पष्ट 
होता है कि रेलवे विद्यात्रयोँ के छात्र -0॥ तार्थकता स्तर पर परिषदीय विद्यालयों 
के छात्रों को कक्षा श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


तालिका मं0-। 6 


परस्वती विद्या म्ैदिरों एवं मिष्नन विघालयों के छात्रों की 
वैक्षिक उपलब्ब्धि के मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक विचलन 
एवं टी प्राप्ताक प्रद्गीन तालिका 








[४ 5 67, १३८ ५। 

है सरस्वती विद्या मादिर गमिष्नन विधालथ लिया 
गचिषय -ज-लजजलजल्‍ञन्-ननद्नतते अॉपाजयथणएूाएए ली. पो 

मध्यमान प्रामाणिक मध्यमान प्रामाणिक 

प्राप्तांक. विधचलन प्राप्ताक. विचलन 
हिन्दी -. . 57, 58 ५० 52 3॥ 25... 5५ ।|0 5० प0 <<0! 
गणित | 56-55. 5. 06 8 2/7 «४ * 25... 2078-28 ॥5 
तामानन्‍्य विज्ञान 56520. +%0+ 5 2« 09 5.68. 5५58 <0| 
तामाजिक विज्ञान 5आ95 . +% 09 295 6५ 5.68. 7:75 <«0| 
अत 7 के एक ० 6007 798] उ5« 55 “ ऋए)  >ऊ-छछठ ब्४0- 
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तालिका तं0-6 में तरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों और मिश्ञन 
विद्यालयों के छात्रों की गैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रद्षीन किया गया है। 
तरलस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों के हिन्दी विषय में मध्यमान प्राप्तांक 57: 58 
और प्रामाणिक विचलन +% 52 है, जबकि मिशन विद्यालयों के छात्रों के हिन्दी ः 
विषय में मध्यमान प्राप्तांक 35% 25 तथा प्रामाणिक विचलन 5- ॥0 है। टी 5 
प्रःप्ताक 5.५0 हैं, जो -0। तार्थकता स्तर पर सार्थक है। यह स्पष्ट करता है 
कि सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्र ०0। तार्थकता स्तर पर मभिष्नन विद्यालयों 
के छात्रों ते हिन्दी विषय में श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


परस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों के गाणित वविषद्यय में मध्यमान 
प्राप्ताक 36« 55 तथा प्रामाणिक विचलन 5-06 है, जबकि मिशन विद्यालयों के 
छात्रों के गणित विषय में मध्यमान प्राप्ताक 58. ॥2 तथा प्रामागणिक शविचलन 
5. 25 है। टी प्राप्ताक 2 ++ हैं, जो «05 हतर पर साथंक है। यह स्पष्ट करता 
हैं कि मिशन विद्यालयों के छात्र «05 ताथंकता स्तर पर तरस्वती विद्या मंदिरों क्‍ 
के छात्रों से गणित विषय में ग्रेष्ठ गैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


तरस्वती विधा अंदिरों के छात्रों के म्तामान्य विज्ञान विषय में 

मध्यमान प्राप्ताक 56. 20 तथा प्रामाणिक विचलन ५ 0+ हैं, जबाकि मिश्ञन 
विद्यालयों के छात्रों के सामान्य विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्ताक 52 09 
तथा प्रामाणिक विचलन 5-68 है। टी प्राप्ताक 5-58 है, जो «0॥ त्ञार्थकता 
स्तर पर ज्ञा्थक है, यह स्पष्ट करता है कि झरल्वती विधा मंदिरों के छांत्र - 
* 0। सार्थकता ल्‍्तर पर भिशन विद्यालयों के छात्रों ते सामान्य विज्ञान विषय 
में गरष्ठ गैश्षिक उपलब्ब्धि रखते हैं। क्‍ क्‍ 

.. सरत्वती विद्या मंदिरों के छात्रों के त्ञामाणिक विज्ञान विषय में 
मध्यमान प्राप्ताक 5% 95 और प्रामा िक खिंचलन ५ 09 है, जबकि मिप्षन क्‍ 
खिधालयों के छात्रों के साभानिक विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्तांक 29. 6फ है 

















और प्रामाणिक विचलन 5-68 है। टी प्राप्ताक 7 75 हैं, जो -0। त्ाथकता 
स्तर पर तार्थक है। यह ल्पष्ट करता है कि सरत्वती विद्या मंदिरों के छात्र 
» 0। ताथकता स्तर पर मिपत्नन विद्यालयों के छात्रों में प्याम्माजिक विज्ञान विधघय 
में ग्रेष्ठ पैक्षिक उपलब्धि रखते हँ। । 


तरल्वती विद्या मंदिरों के छात्रों के चारों विषयों के औतत 
मध्यमान प्राप्तांक 56. 2। तथा प्रामाणिक 7विचलन 5.92 है, जबकि मिशन 
चखिधालयों के छात्रों के चारों विषयों के औसत मध्यग्रान प्राप्तांक 55- 55 तथा | 
प्ररमा/णिक विचलन 5-५2 हैं। टी प्राप्तांक 5-85 है, जो +0। तार्थकता स्तर 
पर सार्थक है, जो स्पष्ट करता है कि सरल्वती विद्या मंदिरों के छात्र -0। 
तार्थकता जतर पर मिप्ान विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ गैद्धिक उपलब्ध 
रखते हैं। द क्‍ क्‍ 


तालिका क्ष0-।7 


माया. धारथमनओोकी,.ा+ोशाकोक.ऑेक+ न.) . ॥्र्काधवक'. धाकमंपला.. जवानी: दंपकिंगमिकनंक,.. धदाााक+.. काना... स्‍्ानमपाव्यन.. आमवाकाक, 


भरस्वती विद्या मौदिरों एवं व्यक्तिगत पविद्यालयों के 
छात्रों की गैज्ञिक उपलब्धि के मध्यमान प्राप्तांक, 
प्रामा।णिक विचलन तथा टी प्राप्ताक प्रद्गषीन तालिका 


|| 


७, 
सरस्वती [विद्या मैदिर व्यक्तिगत विद्यालय 


67, [१2२८ ४80 द । 


अलनननननओ. गा कल उ्न्‍तन्‍न्‍जब्क, अकनन्‍>, अनननन. ध अलनाकननरक, न वन कक ॑क, उब्ककामक. अननीनानक, यान जाओ 


पविध्यथ | करामर आरमन्कामक. कराने. सधमभाा॥॥ पेमामालापाओों..विक++क४ का. नरमममाममम+ ऋगमाअमा.. कारक पावाकाम्|+. भरोयाबरिनक परेक++मम.. ओम पोषलकनो) विमान फपकक्‍ममाश. आधा. आवयममानक, 


पिध्यप्रान प्रामाणिक मध्यमान  प्रार्माणिक 





प्राप्तांक. खिचलन. प्राप्तांक विचलन 
हिन्दी . उ7« 58 (० 52 28« 88 ़ऋ902 5 . -5 26 <६0| 
गणित क्‍ 56.55. 5.06. 29.00 6&9१।|।. 0:88 <0। 
सामान्य विज्ञान 56-२०... 04५. 26-40  +#88 . ५४29 <0| 
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तालिका सं0-।7 में सरस्वती पिया गैदिरों के छात्रों और 
व्यक्तिगत विद्याहयों के छात्रों शी वैश्चिक उपल्ध का तुलनात्मक प्रदर्षन 


हि 


पिया गया है। तरस्वती विधा गाँदिर के छात्रों के हिन्दी [विधय में मध्यमान 

प्रगप्ताक 57.58 तथा प्रामाणिक विचलन ५ 52 है, जबकि व्यक्तिगत विद्यालयों 
के छात्रों के गहिन्दी विषय में मध्यमान प्राणप्ताक 28-88 तथा प्रामाणिक विचलन 
7. 02 हैं। ही प्राप्तांक ॥5- 26 है, जी -0। तसार्थकता स्तर पर तार्थक है, जिससे 
यह स्पष्ट होता है कि झरस्वती विद्या मंदिरों के छात्र -0। ताथ्थकता स्तर पर 
व्यक्तिगत विद्यालयों के छा्ञों से डिन्दी विषय में श्रष्ठ शैक्षिक उपलब्ध रखते 


जी ि ् 


रत्वती विधा मंदिरों के छात्रों फे गणित िष्य में मध्यमान प्राप्ताक 
56. 55 और प्रामाणिक विचलन 5-06 है, जबाकि ल्यॉक्तिगत विद्यालयों के छात्रों 
के गणित विषय में मध्यमान प्राप्तांक 29-00 तथा प्रामाणिक विचलन 6-9। हैं। 
टी प्राप्ताक ।0:88 है, जी -0। साथकता स्तर पर त्ाथक है। यह स्पष्ट करता 
है कि परत्वती विद्या मंदिरों के छात्र -0। तार्थकता स्तर पर व्यक्तिगत विद्यालयों 
के छात्रों ते गणित विषय में श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते 


तरत्वती विद्या बंदियों के छात्रों के त्ञामान्य विज्ञान विष्पयय में 

मध्यमान प्राप्तांक 56- 20 और प्रामाणिक विचलन +% 0५ हैं, जबकि उर्षाक्तगत 
विद्यालयों के छात्रों के सामान्य विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्तांक 26. 40 और 
ग्मा।णिक विचलन +% 88 है। टी प्राप्ताक प+ 29 है, जो -0। ताथकता स्तर 
पर तार्यक है, यह स्पष्ट फशता है कि तरस्वती विद्या मंदिरों फे छात्र -0। 
तार्थकता स्तर पर व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों से सामान्य विज्ञान विषय में 
प्रष्ठ वैश्विक उपलब्धि रखते 

क्‍ तरस्वती विधा मंदिरों के छात्रों के सामाजिक विज्ञान विषय में 
मध्यमान प्राप्तांक 5% 95 तथा प्राम्माणिणिक विचलन + 09 हैं, जबकि व्यक्तिगत 


वीविद्यालयोँ के छात्रों के सामाजिक विज्ञान विषय में मध्यगान प्राप्ताक 2% 65 


तथा प्रामाणिक चिंचलन +% 59 है। टी प्राप्तांक 89. 56 है, जो «0। साथंकता 


स्तर पर तार्थक है, जिससे यह स्पष्ट होला है कि सरस्वती विद्या मंदिरों के 




















छात्र व्यक्तिगत [विद्यालयों के छात्रों से -0। त्ार्थकता स्तर पर प्रामाणिक पिज्ञान 
पविष्यय में श्रठ पैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


तरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों के चारों विध्ययों के औम्नत प्रध्यमान 
प्राप्ताक 56. 2। तथा प्रामाणिक विचलन 5-92 है, जबकि व्यक्तिगत विद्यालयों के 





्जननें 


छात्रों 
5.85 है। टी प्राप्त्ांक 20. ५0 है जो -0। मार्थकता स्तर पर सार्थक है, जिससे यह 
ल्पष्ट होता है कि झरस्वतोी विधा मौदिरों के छात्र व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों 
पी अपेक्षा श्रेष्ठ परैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


| चारों विषयों के औसत मध्यमान प्रतप्तांक 27. ।5 तथा गम णिक विचलन 


तालिका सं0-।8 


उडलनलक.. नमन. स्‍रनाननन«भथ. पालन. सर... प्रावनाामकम पानमारनडता.. स्‍फ पका, 


तरल्वती विधा मंदिरों तथा १ररिघंदीय विद्यालयों के छात्रों 
के शैक्षिक उपलब्धि के मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन 
एवं टी प्राप्तांक प्रदीन तालिका 


हक 0. व जगत 


तरस्वती विद्या मंदिर परिषदीय विद्यालय प्रो 

गविष्यघ पाया या न्‍्पनिानननाननननननत--ज-+- 

भध्यमान प्रामाणिक मध्यमान . प्रामाणिक 

9 ताक [वचलन 0 कह विचलन 
हिन्दी उ7 58 ५+ 52 20५ 99 5.06 ५8-20 <<0| 
गांफत . 56« 55 5.06 20. 75 . 5-92 - ५6-8५  <-0॥ 
भामा न्‍्य विज्ञान 56- 20 ५ 0५ 29335 5.62. 3706 <६0। 
सतामाणजिकाविज्लान 5५% 95 ५ 09 20: 56 फउ5. ५2-6५ <६0| 
औत्तत 56. 2। 5. 92 2०: व, 2 0 6, 














तालिका सं0-8 माँ मरत्वतो विद्या मंदिरों के छात्रों एत॑ 
प॒। रघंदोय विद्यालयों के छात्रों की जैक्षिक उपलडिध का तलनात्मक परद्षीन किया 


गया है। परस्वतो विद्या मंदिरों के छात्रों के (हनदी विषय में मध्यमान प्राप्तांक 


न्फे 


57 5७ तथा प्रामाणिक विचलन +% 52 हैं, जबा।क परिष्रदोय विद्यालयों के छात्रों 
के पहनदी विषय में मध्यपरान प्राप्ताक 20-99 तथा प्रामाणिक विचलन 5. 06 है। 
टी प्राप्ताक १७-20 हैं, जो «0। साथकता स्तर पर तार्यक है, जिशसे स्पष्ट 
ही।ता छे कि तरत्वती विद्या माँदिरों के छात्र -0। सार्यकता स्तर पर हिन्दी 


[वष्यप भें परिषदीय विद्यालयों के छात्रों की अफ्रेक्षा ्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


भरण्वतो पिया बंदियों के छात्रों के गणित विष्यय में मध्यमान 


पर)प्ताक 56. 55 तथा प्रामाणिक विचलन 5. 06 है, जबकि परिषदीय विद्यालयों 


छात्रों के गाणित विषय में म्रध्यमान प्राप्तांक 20. 75 तथा प्रामाणिक चिचलन 
5.92 है। टी प्राप्ताक ५6-8५ है, जो .0। साथ्रकता स्तर पर ज्ार्थक है, यह 


स्पष्ट करता है बिक सरत्वती विद्या माँदिरों के छात्र -0। ज्ार्थता स्तर पर 


परिषदीय विद्यालपों के छात्रों की ओक्षा श्रेष्ठ पैक्षिक उपलब्धि रखते 


भरस्वतो घिंधा मंदिरों के छात्रों के सामान्य विज्ञान चिष्मय में 
प्रध्यमान प्राष्ताांक 356. 20 तथा प्रामाणिक विचलन ५ 0५ हैं, जबाफि परिषदीय 
चविधालयों के छात्रों के सामान्य विज्ञान विषय में प्रध्यधान प्राप्ताक 2- 95 तथा 
प्ररमा।णिक विचलन 5-62 है। टी प्राप्तांक 57. 06 है, जो -0। तज्ञार्थतपा स्तर पर 
साथक है, इतने यह स्पष्ट होता है कि तरस्वती विल्ला मंदिरों के छात्र सामान्य 
विज्ञान विषय में .0। तार्यकता स्तर पर परिघदोय विद्यालयों की 3पेक्षा श्रेष्ठ 


हि 


पैद्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


हु 


“0४ 


सरस्वती विधा मंदिरों के छात्रों के स्ाप्राणिक विज्ञान विधय में... 
मध्यमान प्राप्तांक 5५ 95 तथा प्रामा।णिक विचलन +% 09 है, जबकि परिषदीय 
विद्यालयों के छात्रों के सारा |जिक विज्ञान विषय में प्रध्यगान प्राप्तांक 20. 56 तथा 








६2] 


प्रागाणिक विचलन ५-55 है। दी प्राप्तांक ५2- 6५ है, णो -0। ज्षार्थकता स्तर पर 
सार्थक है, इप्तसे स्पष्ट हीता है कि परत्वतो विद्या भंदिरों के छात्र स्नाम्ा जिक 
विज्ञान विषय में -0। स्ार्थवता स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा 
थ्रष्ठ तैक्षिक उपलाडिध रखते हैं। 








प्तरल्वती चिधा मंदिरों के छात्रों के चारों विषयों के औसत म्रध्यमान 
प्राप्तांक 56. 2। तथा प्रामाणिक विचलन 5.92 है, जबकि पे र्घदीय विद्यालयों 


छात्रों के चारों |वेष्र्थी के औद्धत म्रध्यम्रान प्राप्तांक 2।-06 तथा प्रामाणिक |वचलन 


रे 


५. 76 है। ठी प्राप्तांक 50. 0५ है जो -0। सार्थकता स्तर पर साथक है। इससे यह 
ध्पष्ट होता है कि सरस्वती विधा मंदिरों के छात्र परिषदीय विद्यालयों के छात्रों 


की उपेक्षा -0। जार्थकता स्तर पर ब्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


तालिका _सं0-9 क्‍ 


7मिष़नन विद्यालयों एवँ व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों के 


वैद्धिक उपलब्ज्धि के मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन 
तथा टी प्राप्तांक प्रद्नीन तालिका 





- ॥।, ५; + 80 


_पककमनक. जात अरमान, िनानिनान न्‍सशमपनमाक _अ्याका०क, उलनशननान असम, _कवलााक, _अन्‍कमनक, अलयलनकन. अमल धर _अब्न्‍न्‍बनन- _अलन्‍्थााओ उअनशभनन. _समन्‍मक्‍बन नमन, खनन उन्‍लन्‍लनन्‍, अफनलाओ, िममतन्‍ब. अनिल, ललसमबबक, सका अललननन. अलनमकसक, उलब्मकमर. _अकलन्‍ककत,. _अलशणरकअक, अशलनहक, 











क्‍ मभिष्न विद्यालय व्यक्तिगत विद्यालय ही 
5 प्रधान. प्रामाणिक. मध्यमान. प्रामाणिक 
प्रगप्ताक विचलन परगप्तांक. _ विचलन 

घन्दी 7 55 इफ287 कि: 28. 88 009 , आह 505 77] 

गा णित 58. 42. 5 25 29« 00 6-9] 35५ 5% <६0| 

सामान्य विज्ञान 35209 5७68 क्‍ 26. ।0.. ५88. 8:58 <0| 
. सामाजिक विज्ञन 29-6५ +#6९8 249 653... +59 &€&७9१5 <0| 
औसत 0 2 27. 45 5 55 85. 44-90 <६0| 




















अकनन>>त+न 


लत जज 


तालिका सं0-।9 में मित्न विद्यालयों के छात्रों तथा व्यक्तिगत 
विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रद्गघीन किया गया है। 
मिशन विद्यालयों के छात्रों के हिन्दी विषय में मध्यमान प्राप्तांक 35% 28 तथा 
प्रामाणिक विचलन 5. 0 है, जबकि व्यॉकक्‍्तिगत विद्यालयों के छात्रों के पहन्दी 
विषय में मध्यमान प्राप्ताक 28-88 तथा प्रामाणिक विचलन 7« 02 है। 
प्राप्तांक ।6- 6 है, जो -0। सार्थकता स्तर पर सार्थक है। इतते यह स्पष्ट 
होता है फकि मिशन विद्यालयों के छात्र हिन्दी विषय में -0। तार्थक स्तर पर 
व्यक्तिगत विद्यालयाँ के छात्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ तैज्ञिक उपलब्ड्धि रखते हैं |. 


] 


पमिष्षान विद्यालयों के छात्रों के गणित विषय भें मध्यमान प्राप्ताक 58«।2 
तथा प्रामाणिक विचलन 5« 25 है, जर्बाकि व्यक्तिगत विद्यालयाँ के छात्रों के गणित 
पविषय में मध्यमान प्राप्तांक 29. 00 तथा प्रामाणिक विचलन 659। हैं। 
प्रपप्ताक 5५ 5५ है, जी «0| तार्थकता स्तर पर सार्थक है। इतसे यह स्पष्ट होता 
है कि मिशन विद्यालयाँ के छात्र गणित चिघध में -0। तार्थकता रुतर पर व्यक्तिगत 
विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा ओेष्ठ शैद्धिक उपलब्धि रखते हैं। 

मिज्ञन विद्यालयों के छात्रों के त्ामरान्य विज्ञान विष्यय में मध्यमान 
प्रगप्तांक 524 09 तथा प्रामाणिक विचलन 5-68 है, जबकि व्यक्तिगत विद्यालयों 


के छात्रों के सामान्य विज्ञान विष में मध्यमान प्राप्ताक 26. ॥0 तथा प्रामाणिक 


(ा क्यो 


घिचलन ५०88 है। टी. प्राप्तांक 8- 58 है, जो -0। तार्थकता स्तर पर साथञ्क है 
जिससे यह स्पष्ट होता है कि मिशन विद्यालयों के छात्र -0। तार्थकता स्तरापर 
विषय में श्रेष्ठ गैश्षिक उपलब्धि 


ऐ॥ 





व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों से स्ामान्य विज्ञान 
रखते हैं।.... हु क्‍ डे | 


पित्ञन विद्यालयों के छात्रों के स्तामाजिक विज्ञान विषय में मध्यमान 





के सामाजिक विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्ताक 2% 65 तथा प्रामाणिक 
- »9| सार्चक्ता स्तर पर सार्थक है। 
























फ् 


हमसे स्पष्ट होता हैं 


* 





"के मिशन विद्यालयों के छात्र -0॥ साथकता स्तर पर 


व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों में त्राग्रमाणिक विज्ञान विध्यय में श्रेष्ठ गैश्चिक 


उपलब्धि रखते हैं। 


पित्तान विद्यालयों के छात्रों के चारों विषयों में औसत मध्यमान 
प्राप्तांक 535 55 तथा प्रामाणिक विचलन 5. ५2 है, जबकि व्यक्तिगत विद्यालयों 
के छात्रों के चारों विषयों में औसत मध्यमान प्राप्तांक 27 ॥5 तथा प्रामाणिक 
खिचलन 5-85 है। टी प्राप्तांक ।।- १० है, जो -0। तार्थफता स्तर पर सार्थक हैं। 
इसमे यह स्पष्ट होता है कि मित्तन विद्यालयों के छात्रों व्यक्तिगत विद्यालयों के 
छात्रों की अपेक्षा «0। तार्थकता ल्तर पर श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


तालिका स्0-20 


आर री 


'मिप्तान विद्यालयों एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों 
के शैक्षिक उपलब्ब्धि के मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक 


'विचलन तथा टी प्राप्ताक प्रद्वीन तालिका 


४ ये 5, ४ 9० 


धारा कमाना. _असनमकभ, सनक. अनननक अल शेना _उरलक+कमजक, _अकमननकनात ०००. _अपर्कअनक, | वन, अललबनक अल्सर, 


| /+() 


पममिप्नान विद्यालय 


द मध्यमान 


समानााांह.स्‍कााामभसा!.. फीमरेमननन्‍का.कवाकबेक.. 33. स्‍ाहनमवााका. स्‍माजलारता.. साइकरकाक0.. पके >भध०ा ३... फुवाामओए।.दभपभम॥). िकाधक-ाक,.. सकपलांकी।..पंफकिकोबकर,.. पााामर”... चन्‍काााा३ शलाका 


प्रगमा णिक 


4 ताक -जीविचलन 
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पर रिघदीय विद्यालय 


मध्यमान प्रामाणिक 


प्राप्तांक वचलन 
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तालिका तं0-20 में मिव्रान विद्यालयों तथा परिषदीय विद्यालयों के 
छात्रों की जैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक 9 दीन किया गया है। मिप्नन विद्यालयों 
के छात्रों के हिन्दी विषय में मध्यमान प्राप्ताक 5% 28 तथा प्रामाणिक विचलन 
5. | ५ हैं, जबकि परिषदीय वविद्यालयों के छात्रों के हिन्दी विष्या में मध्यमान 
प्रतप्तांक 20- 99 तथा प्रगमा/णिक विचलन 5.06 है। टी प्राप्तांक ॥9. 80 
जो «0। तार्थकता स्तर पर साथक है। इससे स्पष्ट होता है कि मिप्तान विद्यालयों 
के छात्र -0। ताथथकता स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के छात्रों से हिन्दी विष 

भ्रष्ठ शैक्षिक उपलब्ध रखते हैं। 


मित्नन विधालयों के छात्रों के गणित विषय में मध्यमान प्राप्तांक 
58- ।2 तथा प्रामाणिक ।विचलन 5« 25 है, जबकि परिषदीय विद्यालयों के छात्र 
के गणित विषय मेँ मध्यमान प्राप्ताक 20- 75 तथा प्रामाणिक विचलन 5-92 है। 
टी प्राप्ताक 26:95 है, जो «0। तार्थकता स्तर पर ताथक है। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि मिप्रान विधानलयों के छात्र -0। तार्थकता स्तर पर परिषदीय [विद्यालयों 
के छात्रों मे गणित विधय में भ्रेष्ठ गैज्ञिक उपलब्धि रखते हैं। 





मित्नन विद्यालयों के छात्रों के सामान्य विज्ञन विषय में मध्यमान 
प्रगप्तांक 352- 09 तथा प्रामाणिक सिचलन 5-68 हैं, जबकि परिषदीय विद्यालयों 
छात्रों के तामान्य विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्तांक 2।- 95 तथा प्रामाणिक 


दे 


'विचलन 5. 62 है। टी प्राप्तांक ।2- 2। है, जौ «0। ताथकता स्तर पर ज्ञाथक है। 


इससे यह स्पष्ट होता हैं कि मिशन विद्यालयों के छात्र -0। ताथकता स्तर पर 


'. परिघदीय विद्यालपाँ के छात्रों से सामान्य चविज्ञानविषध में डष्ठ शैक्षिक उपलब्ज्धि 
रखते 5। 


गिप्नान विद्यालयों के छात्रों के झ्ञामाजणिक विज्ञान विष्यय में मध्यमान 





प्राण्ताव 29. 6५ तथा प्रामाणिक विचलन 5.68 है, जबाक परिषदीय विधालय 
के छात्रों के झ्ामाजिक विज्ञान विषय में मध्यमभान प्राप्तांक 20-56 तथा प्रामाशणिक 


फविचलन ५-55 है। ही प्राप्तांक ।।. 26 है, जो: -0। सार्थकता स्तर पर सार्थक हैं। 





हप 





जिससे स्पष्ट होता है कि सिप्तन विद्यालयों के छात्र -0। ज्ार्थकता स्तर पर 
परिषदोय विद्यालयों के छात्रों से साम्राणिक पविज्ञान विषय में ग्रेषठ शैद्चिक 


उपलब्ध रखते हैं। क्‍ 


फू 


मिशन विद्यालयों के छात्रों के चारों विषयों में औसत मध्यमान 

















प्राप्तांक उठ. 55 तथा प्रामाषिक वियननन 5. ५2 है, जबकि पॉरिघदीय विद्यालयों 
के छात्रों के चारों विषयों में औसत म्रध्यमान प्राप्तांक 2।- 06 तथा प्रामाणिक 
खिचलन ५ 7% है। टी प्राप्ताक ।6- 75 हैं, जो :0। तार्थकता स्तर पर तार्यक 
, इतते यद् स्पष्ट होता है पकि मिशन विद्यालयों के छात्र -0। सार्थकता स्तर 
पर परिषदीय विध्याष्यों के छात्रों ते अष्ठ गैज्लिक उपलब्ध रखते हैं। 
तालिका सं0-2। 
| क्‍ व्यक्तिगत चिधालयों तथा पर्षिदीय विधालयों 
हर ड़ के छात्रों के शैक्चिक उपलब्धि के मध्यमान प्रगप्ताक, 
प्रगमाणणिक /वचचलन तथा टी प्राप्ताक प्रद्नीन तालिका 
ह [५, 5 80, ४५- ।%५0 
हे वर्या फ्तगत विधालप पा र्घदोय विद्यालय ह कक 
विष की मम व अर क । म 
मध्यपान प्राम्माणय म्रध्यमान प्रामाणिक 
प्राप्ताक विचलन प्रतात्तांक विचलन 
आस 3०० अवध 5 250 7 9 / » 5 है [« 99 <६0। 
गाणित . 29- 00 6« 9। 20% 75: + है व [५ 05 <&0! 
प्तामान्य विज्ञान 26-।0 ५० 88 आकियड ५, 50 है2 9. 26 <<0। 
क्‍ तासाणजिकविज्ञान 2५% 65 ५०59 . - 20-56... ४ 55 [[प0<0॥ 
क्‍ 27«-45 5० 85 24506.. फ7/प | ।५ 80 <0। 


बजन्‍नक, कह धजक कनिनन+ कली अनिल, ित- के नल >क बवतका न अनाकक, फल-अनरीक अफनलमक रत हर 














तालिका तं0-2। में व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों और परिषदीय 
विधालयों के छात्रों की शैजद्धिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रदर्गषीन किया गयाः है। 
वर्धाक्‍्तगत वविधालयों के छात्रों के (हिन्दी विषय में मध्यमान प्राप्तांक 28- 88 
तथा प्रामाणिक विचलन 7. 02 है, जबकि परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के 
(हिन्दी विष में मध्यमान प्रगप्तांक 20. 99 तथा प्ररमाणिक विचलन 5- 06 है। 
टी प्राप्ताक ।।-99 हैं, जो -0। तार्थकता स्तर प₹ सार्थक है। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्र -0। त्ञार्थतता स्तर पर परिषदीय 
विद्यालयों के छात्रों से हिन्दी विषय में श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं। 


व्रयाक्‍तिगत विद्यालयों के छात्रों के गणित विषय में मध्यमान प्राप्तांक 
29« 00 तथा प्रामाणिक विचलन 6-9। है, जबकि परिषदीय विद्यालयों के छात्रों 
के गणित विषय में मध्यमान प्राप्तांक 20- 75 तथा प्रामाजणिक विचलन 5.92 है। 


टी प्राप्ताक ।% 05 है, जो «0। तार्यथकता ज्तर पर सार्थक है, जिससे यह स्पष्ट 


होता है कि व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्र -0। तार्थकता स्तर पर परिषदीय 
विद्यालयों के छात्रों से गणित विष्यय में श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्ब्धि रखते हैं। 





वर्या क्तगत विद्यालयों के छात्रों के स्ामान्य विज्ञान विषय में मध्यमान _ 

प्र7प्ताक 26- 0 तथा प्रामाणिक विचलन ५-88 है, जबाकि परिषदीय पविद्यालयाँ 

के छात्रों के सामान्य विज्ञान विषय में मध्यमान प्राप्तांक 2।- 95 तथा प्रामाणिक _ 
विचलन 3. 62 है। टी प्राप्तांक 9. 26 है, जो :0। तार्थकता स्तर पर सार्थक है। 

इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत चिद्यालयों* के छात्र -0। तार्थकता स्तर पर _ 


तामान्‍्य विज्ञान विषय में परिषदीय विद्यालयों के छात्रों ते श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि... 








हर आन 





.. व्यॉक्तगत विद्यालयों के छात्रों के सामाजिक विज्ञान विषय में मध्यमान 


मो] 












प्राप्तांक 2+ 63 तथा प्रामाणिक विचलन ५-59 है, जबकि परिषदीय विद्यालयों के. 
छात्रों के फ भाभाणिक विज्ञान  विधघय द में प्रध्यपान प्रगप्ताक ॥॒ 20 56 तथा प्रामा क्‍ 
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हे 


वचलन + 35 है। 





॥ः गी प्राप्तांक ।।. ५0 है, जो <0। तार्थकता स्तर पर तार्थक 
है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्र -0। ताथकता 


स्तर पर साम्राजिक विज्ञान विषय में परिषदीय विद्यालयों के छात्रों से श्रेष्ठ 
शैक्षिक उपलब्ड्धि रखते हैं। 


व्याक्तिगत विद्यालयों के छात्रों के चारों विषयों में औसत मध्यमान 











के छात्रों के चारों 
'विचलन + 79 है। ठी प्राप्तांक ।।-80 है, जो «0। त्ार्थकता स्तर पर सार्थक 
है। इतने यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्र -0। ताथकता क्‍ 


स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के छात्रों से श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि रखते हैँ। 


विषयों में औसत मध्यमान प्रगप्तांक 2।- 06 तथा प्रगमा णिक 





तभी चयनित किये गये विद्यालयों के चयनित स्तममान-सामा जिक, 
आर्थिक स्तर के छात्रों की हिन्दी, गणित, त्ामान्य विज्ञान एवं तामाजिक.. 
विज्ञान विषयों में प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर लेखाचित्र तैयार किया 
गया। चित्र संख्या-| का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि- 














विषय में रेलवे विद्यालयाँ के छात्रों ने सबते अधिक अंक प्राप्त... 
कये हैं। दमरा स्थान तरल्वती विद्या मंदिरों के छात्रों का हैं। 
.... के छात्रों की हिन्दी विषय में शैक्षिक उपलब्धि तीरे स्थान पर हैं। व्यक्तिगत 


गद्यालयों' के छात्र चतुर्थ एवं परिषदीय विद्यालयों 





| न 











विज्ञान विषय में मिशन विद्यालयों के छात्रों 












। चौथे एवं पाँचवें स्थान पर ढ्रमशः 



















के 











|॥ 





प्राप्त हुआ है। दवरे स्थान पर तरह्वती विधा अंदिर के छात्र, तीजझरे स्थाव पर 
प्रश्न विद्यालय के छात्र रहे हैं। नयौथे एवं पाँचवें स्थान पर उमप्रगाः व्याक्‍तिगत एवं 


परिषदीय विद्यालयों के छात्र हैं। क्‍ 


सामाजिक विज्ञान विधय में स्तरस्वती ठिद्वा मंदिरों के छात्रों को क्‍ 


तर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। प्वितीय स्थान रेलवे एवं तृतीय स्थान मिशन । 
विद्यालयों के छात्रों को प्राप्त हुआ है। अन्य विषयों की भाँति ही व्यक्तिगत 
एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों की शैज्विक उपलब्ब्धि के आधार पर क्रगशः 


चतुर्थ एवं पंचम्र स्थान प्राप्त हुआ है। 


छात्रों की च्यारों विधष्यों में 


बजे 


अभी पाँचों प्रकार के विद्यालयों ) 
प्राप्ताकों' के औसत मध्यमान के द्वारा लेखाचित्र तैयार किया गया। चित्र संख्या-2 


पर द्राष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि- 


रेलते विधालयों के छात्रों की जै।ज्लिक उपलब्धि सबसे अच्छी है। पाँचों 
प्रथम स्थान रेलवे विद्यालयों के छात्रों का है। सरस्वती 





पु 





प्रकार के विद्यालयों 
विद्या परदिरों के छात्र द्वितीय स्थान पर है। मिप्कान विद्यालयों के छात्रों की शैज्चिक 
उपल्ज्धि के आधार पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। व्यक्तिगत एवं परिषदीय... 
विद्यालयाँ के छात्र शैद्धिक उपलब्धि फे आधार पर क्रमगमः न्चौथे एवं पाँच वि स्थान पर 


हैं। 


को 



































घपष्टयू अध्याय 
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« अनुशात्षनात्मक व्यवहार 
चिएहेंघण एवं व्याख्या 


« प्रशासनिक व्यवस्था : 
'तिलेघण एत व्याख्या 
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शीघकार्थ का उद्देश्य विभिन्‍न प्रबंधतंत्रों' द्वारा संच्ाजित कामिष्ठ 
पराध्यमिक विधालयों के विद्यार्थियों के अनुशासनात्मक व्यवहारों का तुलनात्मक 
अध्ययन करना है। इम् उद्देश्य को पूर्ति हेतु उन विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा 
उनके मत प्राप्त किये गये हैं। उन मतों में मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक विचलन 
एवं टी प्राप्ताक ज्ञात किये गये हैं। इनको तालिकाबूदु करके उनकी तालिकायें, 


उनका विशलेषण एवं उनकी तुलना को ननिम्न्‍ऋप में प्रस्तुत किया गया है:- 


तालिका _ ()- 2 2 | 


अललसथ. फेनललनमंकलसा. भावकमरमाक. आस. फल. "सनालनमपक.. स्‍लननन्‍न्‍पननन. सवा, जनक. अमनसाा. डष्सनलकर, 


रेलवे गविद्यालय तथा भ्रल्वती विधा मंदिरों के अध्यापकों 

का छात्रों के अनुशासनात्पक व्यवहार के मत मे पप्बान्‍्धत 

मध्यमान प्राप्ताक, प्रामा गिक विचलन एवं टी मान की 
प्रद्गीन तालिका 


विद्यालय का नाम... अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक पी 
संख्या प्राण्ताक _ विचलन 
रेलवे विद्यालय... 5 58. 20 2. ५0 
8. 5 0,९, 
सरस्वती विद्या मंदिर 22 58. 55 [० 95 


तालिका मं0-22 का अवलोकन करने ते यह स्पष्ट होता है कि 


रेलवे विद्यालय के छात्रों के अनुशासनात्पक व्यवहारों मे सम्बीन्धित रेलवे अध्यापकों 
के मतों का मध्यमान प्राप्ताक 58. 20 तथा प्रामाणिक विचलन 2- ५0 प्राप्त हुआ 


है, जबाकि सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों को मध्यमान प्राप्तांक 58- 355 तथा 


टी 


प्रममाणिक विचलन ।« १5 प्राप्त हुआ हैं। टी प्राप्तांक 0. |5 है, जो किसी 





आल अं 


पार्धकता स्तर पर झ्ञार्थक नहीं है। इसमे यह स्पष्ट हीता है कि दोनों विद्यालयों 


कफ छात्र अध्यापकों के मतान॒तार अनुशासनात्मक व्यवद्दार के सम्बन्ध में कोई झा्थक 





॥ । हर 





र्डिः 


अन्तर नहीं रखते हैं। 


हा लता 385 

रेलवे विद्यालय तथा मिपत़्न विद्यालयों के अध्यापकों का 
हक हो । 

छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारो के मत से सम्बान्‍्धित 

मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन तथा टी मान 

की प्रदीन तालिका 





चविद्यालय का नाम अध्यापकों प्रध्यमान प्रामाणिक पी 
संख्या प्रगप्तांक विचलन 
रेलवे विद्यालय 58. 20 * 
5. 58 <0। 
ममिशन विद्यालय | 55. 07 2« 9५ 


तालिका तं0-25 का अवलोकन करने तले यह स्पष्ट होता है कि 
लवे विद्यालयों के छात्रों के अनुशात्ननात्मक व्यवहारों से तम्बन्धित मध्यमान 
3]प्ताक 58. 20 तथा प्रामाणिक विचलन 2. ५0 है, ज्बाकि मिशन विद्यालयों 
के छात्रों का अनुशाज्ननात्मक व्यवहारों के मतों से सम्बन्धित मे ध्यमान प्रगप्ताँक 


355. 07 तथा प्रामाणिक वविचलन 2-9५ है। टी प्राप्तांक 5.58 जो -0। सार्थकता 
स्तर पर तार्थक है, जिलसे स्पष्ट होता है फ़ि रेलवे विद्यालयों का अनुशाप्षनात्पक 
ल्यवह्ार -0। तार्थकता स्तर पर मिप्नन विद्यालयों के छात्रों के अनुशासनात्मक 


ठ्यव्ठाश थ्रापठ 2 8 
व्यवद्दार से श्रेष्ठ हैं। 














तालिका मं0-2५ 


० 


रेलवे विधालय तथा व्यक्तिगत विधघालयों के अध्यापकों 
नें लि ० ७ 
का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवह्यसं के मत ते पंबाधित 


प्रध्पमान प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं टो प्राप्ताक 
की प्रदान तालिका 


विद्यालय का नाम अध्यापकों वी मध्यमानव प्रामाणिक टी पी 
संख्या प्रगप्ताक विचलन 
रेलवे विद्यालय 58५ 20 * ५0 
2« 0फ << 05 
ठ्य|क्तगत विद्यालय 0 54« | «50५ 


तालिका मं0-2फ५ के द्वारा यड स्प््व्ट होता है कि रेलवे 
विद्यालय के अध्यापकों का अनुशासनात्मक व्यवहारों के मत मे सम्बन्धि 
58- 20 अध्यमान प्रगप्ताक तथा 2-५० प्रामाणिक वविचलन प्राप्त हुआ है, 
जबकि व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों का अनुशात्षनात्मक व्यवहारों के मतों 
मे सम्बन्धित मध्यमान प्राप्ताक 5 0 तथा प्रामाणिक विचलन 8-5५ है। 
टी प्राप्तांक 2- 0+ है, जो -05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, जिसका मतलब 


आह । 


हे कि रेलवे विद्यालय के छात्र - 05 साथकता उतर पर व्यक्तिगत विद्यालयों के 


छात्रों से अनुशाक्षनात्मक व्यवहार में श्रेष्ठ हैं। 














ता लका धै0-25 
रेलवे विद्यालय एवं परिषदीय चिधालयों दे, अध्यापकों 
फा छात्रों $ अनुशासनात्मक व्यवह्टारों के मत से 
पेरम्बा नधत मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक |विचलन एवं 
टी मान प्रद्षीन तालिका 
शविधालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक टी प 
संख्या प्रगप्तांक विचलन 
रेलवे क्‍विद्यालय 358- 50 - ५ 
. 6० 7+ <:0! 
परिषदीय 'पिध्यालय उठ. 36 * 


तालिका तं0-25 का अवलोकन करने से पता चलता है कि रेलवे 
विघालय के अध्यापकों का छात्रों के अनुशात्षनात्पक व्यवहार के मत से सम्बन्धित 
58. 50 मध्यमान प्राप्ताक तथा 2-५0 प्रामाणिक विचलन है, जबाक परिषदीय 
विघालयों के छात्रों के मध्यमान प्राप्तांक उ5. 56 तथा प्रामाणिक विचलन 5५- 6०0 
है। टी प्राप्तांक 6. 7+ है, जो -0। तार्थकता स्तर पर सार्थक है अर्थात्‌ रेलवे... 
विद्यालय के छात्र परिषदीय विधालयों के छात्रों की ओऔज्ला अनुशासनात्पक 
व्यवहार में -0। साथकता स्तर पर अच्छा है। 











ढ ) 
त॒। लिका सं0-26 
भरस्वती विद्या मंदिरों एवं भित्नन विद्यालयों के 
.. अध्यापर्की का छात्रों के अनशासनात्मक व्यवहारों 
के मत से सम्बान्‍न्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक 
#वचलन एवं टी मान की प्रदर्षीन तालिका 
विधालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक ठटो परे 

संख्या प्राप्ताक विचलन 

भरल्वती विद्या माँदिर 58. 55 |« 95 
हा मिशन पविद्यालय | 5 5607. वा क्‍ ्ि 


ता लिका सं0-26 ते स्पष्ट होता है कि सरस्वती विद्या मंदिरों 
फे अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों के मत से सम्बन्धित 
मध्यमान प्राप्तांक 58- 55 तथा प्रामाणिक विचलन ।« 95 है, जबकि 7 म्रिशान 
चिधालयों 





! मत मे 
तम्बा नधत मध्यमान प्राप्ताक उ5. 07 तथा प्रामाणिक विचलन 2. १५ है। 


फे अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों 


प्रतप्ताक + 68 हैं, जो -0। सार्थकता स्तर पर म्ञार्थक है अर्धात्‌ सरन्वती 
विद्या मंदिरों के छात्र मिशन विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा अनुशासनात्पक 
ही 






बल दे? 





श्रष्ठ हैं। 

















है 5 । 
/ 
तालिका तं0-27 
तरस्वती पिधा मंदिरों तथा व्यक्तिगत विधालयों 
क अध्यापकों का छात्रों के अनशातनात्मक व्यवहारों 
के मत से सम्बॉन्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक 
खविचलन एवं टो मान की प्रद्गीन तालिका 
पीव््यालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक १8३ 
संख्या प्रगप्ताक विचलन 
सरस्वती 2विद्या प्रादिर 38- 55 |« १५ 
2.90 <:0। 
व्याक्तगत विद्यालय 3५% | 0 85 5५ 


तालिका सं0-27 से स्पष्ट है कि सरस्वती विद्या मंदिरों के 
अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहार के मत में सम्बन्धित मध्यमान 
प्रतप्ताक 58- 55 तथा प्रामाणिक विचलन ।- 95 हैं, जबकि व्यक्तिगत विद्यालयों 
ः छात्रों के मध्यमान प्राप्ताक 5% ॥0 तथा प्रामाणिक वविचलन 8-59 हैं। 





गष्ताक 2२ 90 है, जो »-0। त्ाथकता उतर पर तार्थक है 


*ँ 


अर्थात्‌ यह 
करता है कि सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों का -0। तार्थकता स्तर पर 
: अनुशासना त्मक व्यवहार व्र्याक्‍्तगत विद्यालयों के छात्रों के अनुशासनात्मक 
व्यवहारों की तुलना में अच्छा हैं। 

















तालिका सं0-28 


मरस्वती विद्या मंदिरों एवं परिषदीय विद्यालयों के 

अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्पक व्यवहारों के 

परत से सम्बॉन्धित मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक 
विचलन एवं टी प्राप्ताक प्रदर्षीन तालिका 


क्‍विद्यालय का नाम अध्यापकों क्री मध्यमान प्रामाणिक टी पी 
ख्या प्रतप्ताक विचलन 
तरस्वती विद्या मंदिर 58« उ5 |. 95 
750 <४0०। 
परिषदोय विद्यालय |... 35-56 * 60 


तालिका सं0-28 को देखने से ज्ञात होता है फि सरस्वती विद्या 
मंदिरों के अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहार के मत सम्बन्धी 
मध्यमान प्राप्ताक 58- 55 तथा प्रामाणिक विचलन |. 95 है, जबकि परिषदीय 
विद्यालयों का मध्यमान प्राप्ताक 55-56 तथा प्रामाणिक विचलन 5- 60 है। 
टो प्राप्ताक 7.50 है, जी -0। ज्ञाथकता स्तर पर त्ार्यक है। यह स्पष्ट करता 


है कि सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्र -0। 
विद्यालयों के छात्रों से अनुशासनात्मक व्यवहारों में आगे हैं। 


पझथकता स्‍तर पर परिषदीय 


रा 0) 


पक कट कक 














ता लक सं0-29 क्‍ 
मिशन विद्यालयों एवं व्यक्तिगत विद्यालयों के 
अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों 
फे॑ मत से सम्बॉन्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रममा/णिक 

विचलन तथा टी प्राप्तांक की प्रद्षीन तालिका 
चविद्यालय का नाम अध्यापकों की मध्यम्राान प्रामाणिक 
संख्या प्रतप्ताक विचलन 
'मिग़्न विद्यालय | 357 * 9 
0- 76 लक 
व्यक्तिगत विद्यालय ह 5५५ |0 8« 


तालिका तं0-29 ते स्पष्ट होता है कि 7भित़्ान विद्यालयों के 
का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों' के मत से 





अध्यापकों प्लान्धित मध्यमान 


व्राप्ताक 55. 07 तथा प्रामाणिक विचलन 2-9५ है, जबकि व्यक्क्तिगत विद्यालयों 
! अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों के मत से सम्बन्धित मध्यमान 
प्र।प्तांक 3५. ।0 तथा प्रामाणिक विचलन 8-5५ है। टी प्राप्तांक 0. 76 है, जो 
किती भो हतर पर सार्थक नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों विद्यालयों 


के छात्र अनुशासनात्मक व्यवहार मैं समान हैं। 














[ लिका_ मं0-350 


मिव्ञान विद्यालयों एवं परिष्रदोय विद्यालयों के द 
अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्पमक व्यवहारों 

के मत से प्षम्बान्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक 

एपचलन तथा टो प्राप्तांक प्रद्ग्षीन तालिका 





क््ज 








गविद्यालय का नाम अध्यापकों की मध्यग्रान प्रामाणिक टी पो 
संख्या प्र।प्ताक  विचल 
मिशन विद्यालय | 35% 07 
7.67 <<0। द 
क्‍ । उठ,.56 5- 60 


तालिका : 





0-50 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि भिष्ञन 
_ पविद्यालयों के अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक च्यवद्वारों के मत से 
सम्बॉन्धत मध्यमान प्राप्ताक 55. 07 तथा प्रामाणिक विचलन 2-9५ है। 








बाक परिष्दोय विधालयों के अध्यापकों का छात्रों के अनुशात्नात्मक 
व्यवहारों के मत मे सप्ब 





गन्धित मध्यमान प्राप्ताक उठ. 56 तथा प्रामाणिक 
चलन 5-60 है। टी प्राप्ताक 7. 67 है, जी -0। सार्चकता स्तर पर 
पर्थक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 'मिशन विधालयों के छात्र परिषदीय 
विद्यालयोँ के छात्रों की अक्षा अनुशासनात्मक व्यवहार में ब्रेष्ठ हैं। 


॥ 88 
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तालिका अं0-3। 


व्याक्तगत विद्यालयों एवं परिषदीय विद्यालयों के 

छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवद्यारों के मत से 

मर्बान्धत मध्यमान्र प्राप्तांक, प्रामाणिक शविचल 
तथा टी प्राप्ताक प्रद्गनीन तालिका 





का नाम अध्यापकों को मध्यमात प्रामाणिक टी पो 
संख्या प्रगप्ताक विचलन 


लगा क्तगत विद्याल उ8 [0 8 350 


0५ 57 जी न पक 
परिषदीय विद्यालय डे] है 36 ड86 5. 60 





तालिका तं0-5। से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विद्यालयों के... हज 
ध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों के मत मे सम्बन्धित मध्यमान 





प्रतण्ताक 35% ॥0 तथा प्रामाणिक विचलन 8. 5५ है, जबकि परिषदीय विद्यालयाँ 
के छात्रों के मध्यमान प्राप्तांक 55. 56 तथा प्रामाणिक 7विचलन 5. 60 है। 
प्राप्ताक 0-57 है, यह फ़िसी भी सार्थकता स्तर पर सार्थक नहों है, जो 





टी 





स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों द 
में कोई साथक अन्तर नहीं हैं। बज के हा 
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न्कैन- 
५ 





मपस्त पाँचों प्रकार के चरयानत घविघालयों के अध्यापकों के 





मतानत्तार उनके विधालयों के छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहार से पर्म्बान्धत 





पर्तों के मध्यमान प्राप्ताकों के आधार पर लेखाचित्र संख्या 5 तैयार किया 


गया। इम्तजा अवलोकन करने ते यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती विद्या मंदिरों 


एवं रेलवे विद्यालय के छात्रों का अनशामनात्मक व्यवह्यार सबम्ते अच्छा है। रेलवे 
खिद्यालय तथा सरस्वती विधा ग्रॉदिरों के छात्रों के अनग़ासनात्यक व्यवहार में 





कोई साथक अन्तर नहीं हैं। 


मिशन विद्यालयों के छात्रों का अनुशासनात्मक व्यवहार दूसरे 
स्थान पर हैं। व्यॉक्तगत एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों का अनुशामनात्पमक 
व्यवहार तीसरे तथा न्चौथे स्थान पर है। व्यक्तिगत एवं परिषदीय विद्यालयों 
छात्रों के अनुशासतनात्मक व्यवहारों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 


वविधालयों की दृष्टिट ते अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि 
रेलवे तथा तरस्वतो विद्या मंदिर अनुशासनात्मक व्यवहार को दुष्ट मे क्रम: 
प्रथम एवं द्वितीय, मित्नान विद्यालय तृतीय, व्याक्तिगत विद्यालय चतुर्थ तथा 


परिषदीय विद्यालय पंचम स्थान पर हैं। 
ज्ोधकार्स का उद्देश्य विभिन्‍न प्रबंधतंत्रों द्वारा संचालित कनिष्ठ 


माध्यमिक विद्यालयों की प्रशाप्तन व्यवस्था एवं रखरखाव का तुलनात्मक अध्ययन 
करना है। इत उद्दृदेश्य की पूर्ति हेतु उन विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा विद्यालयों 


को प्रशासन व्यवस्था मे सम्बन्धित मत प्राप्त किये गये। उन मतों से उनके मध्यमान 


प्राप्तांक, प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्ताक ज्ञात किये गये। इनको तालिकाबदु 
करके उनकी तालिकायें, उनका विश्लेषण एवं उनकी तुलना को निम्न रूप पं 


प्रस्तुत किया गया है - का रा 
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ता लका_ स0-32 
रेलवे विधालय तथा पमतरत्वती चिद्या मंदिरों की क्‍ 
पविद्यालयी प्रशातप्तन व्यवस्था एवं रखरखाव के 
विष्यय में अध्यापकों की राय से पझ़म्बीन्‍न्धित मध्य- 
पान प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन शव टी 
प्रवप्तांक की प्रद्षीन तालिका 
घिद्यालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक टी पी 
भंज्या प्रगप्ताक विचलन 
रेलवे विद्यालय | 7« 00 | « 00 
| <ब 726 <्‌_«» ()5 
मरल्वती विद्या मंदिर |5- ।9 * 8 


ता लिका सं0-52 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि रेलवे 
विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था एवं उप्तके रखरखाव से सम्बॉन्धित मध्यमान 
प्रतप्तांक ।7. 00 तथा प्रामाणिक विचलन ।-00 है, जबकि तरस्वती चिध्या .  - 
मंदिरों का मध्यमान प्राप्ताक ।5 | 9 तथा प्रामाणिक विचलन 2.80 है। टी. 
प्राप्तांक 2. 56 हैं, जो «05 तार्थकता स्तर पर ताथक है । यह स्पष्ट करता है 
कि रेलवे विधालयों की प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव सरस्वती चिंधा मंदिरों 
की प्रशासन व्यवस्था श्व॑ रखरखाव ते «05 ज्ार्थकता स्तर पर अधिक अच्छी है। 




















क्‍ तालिका सं8-55 

द रेलवे विधालय तथा भिप्नन विद्यालयों की प्रशासन 

व्यवस्था एवं रखरखाव के चिप्यय में अध्यापकों की 

राय से सम्बॉन्धित मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक 

वचलन एवं टी प्राप्तांक की प्रद्षीन तालिका 

विद्यालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक पी 

संख्या प्रगप्ताक विचलन 

लवे विद्यालय 388 |« 00 

,. मिप्ान विद्यालघ | 7« 05 उ. 52 


हक. 


तालिका सं0-355 का अध्ययन करने ले पता चलता है कि रेल 


विद्यालय में प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव मे सम्बॉन्‍न्धत मध्यमान प्राप्तांक 
गमिप् 
मध्यमान प्राप्ताक |7. 05 तथा प्रामाणिक विचलन उ- 


मान « 0| 8, 


॥475: 00 तथा प्रामा।णक गविचलन ।. 00 है, जबकि खिद्यालयों का. 


् 


52 तथा टी प्राप्ताक 
नहीं है। 





किसी भी तार्थकता हतर पर सार्थक हससे यह 





स्पष्ट होता है कि रेलवे विद्यालय तथा मिशन विद्यालयों की प्रशासन 


री 





व्यवस्था एवं रखरखाव ते सम्बन्धित कोई तार्थक अन्तर नह 


विद्यालयों की व्यवस्था तथा साधन एक समान है। 
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तालिका तं0-3५ 
रेलवे विधालय तथा व्यक्तिगत विद्यालयों की 
प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव के उविषय में 
अध्यापकों की राय ते तम्बॉन्धत मध्यमान 
प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं टी मान 
प्रद्गीन तालिका 
विद्यालय का नाम अध्यापकों को मध्यमान प्रामाणिक टी पी 
तंख्या प्रगण्ताक विचलन 
लवै | 7. 00 | « 00 
467 «२५0 
| 2. 00 |. 00 


तालिका सं0-5५ पर द्ृष्टिट डालने से यह् स्पष्ट होता है पक 
रेलवे विद्यामय की प्रशात्तनन व्यवस्था एवं रखरखाव से पम्बीन्‍्धित प्रध्यमान _ 


प्राप्ताक 7. 00 तथा प्रामाणिक विचलन ।॥- 00 एवं व्यक्तिगत विद्यालयों 
का मध्यमान प्राप्ताक 2. 00 एवं प्रामाणिक विचलन ।. 00 है। टी प्राप्ताक 


।0-57 है, जो -0। सार्थकता स्तर पर तार्थक है। यह स्पष्ट करता है कि 
रेलवे विधालय की प्रशासन व्यवस्था -0। ताथकता स्तर पर व्यक्तिगत 


विद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था से श्रेष्ठ हैं 



































ता लिका सं0-55 
द रेलवे विद्यालय तथा परिषदीय विद्यालयों 4 
प्रषासन व्यवस्था एवं रखरखाव ते सम्बॉन्धत 
मध्यमान प्रगप्ताक, प्रामाणिक विचलन तथा 
प्रप्ताक की प्रद्बीन तालिका 
पचिधालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान  प्रामा ठी 
संख्या प्रःप्तांक विचलन 
तवे विद्यालय | 7. 00 | 00 
क्‍ [9.56 <:<0। 
+रिघदीय विध क्‍ .. 8« * 38 


तालिका तं0-55 को देखने से स्पष्ट होता है कि रेलवे विद्यालय 
पी प्रशासन व्यवस्था ते पम्बॉन्धत मध्यमान प्राप्तांक ।7- 00 तथा प्रामाणिक 
विचलन ।« 00 है, जबाकि परिषदीय विद्यालयों को प्रशात्नन व्यवस्था एवं रखरखाव 
पे सम्बॉन्धित मध्यमान प्राप्ताक 8 55 तथा प्रामाणिक विचलन 5.58 है। 
प्रपप्ताक ।9. 56 हैं, जो -0। ताथकता स्तर पर साथक है। यह स्पष्ट करता 





है कि रेलवे विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव -0। साथकता स्तर 


दीय विद्यालयों को प्रशासनिक व्यवस्था एवं रखरखाव श्रेष्ठ हैं।. 





पर परिष 


























॥7: 05 तथा प्रामाणिक |विचलन 
तार्थकता हतर पर ज्ञार्थक है। यह 
प्रशासन व्यवस 
रखते हैं। 





| 


तरस्वती विद्या मादिरों एवं मिपत्तान विद्यालयों 
की प्रशासन व्यवस्था एवं उनके रखरखाव के 
पविष्यय में अध्यापकों की राय से सम्बन्धित 
मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक विचलन तथा 
प्राप्तांक की प्रद्बीन तालिका 


तालिका तं0-56 में यह पता चलता है 





35.:52  है। 


न. 





मरस्वती विद्या मंदिरों की 





था एवं रखरखाव 











प्ाप्ताक 2« 6 


विद्यालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक 

संख्या प्राप्ताक घिचलन 
परस्वती विद्या मंदिर 5. | १ 2. 80 
ममिष्ान विद्यालय | 7« 05 * 


स्पष्ट करता है कि मित्वान विद्यालय 








प्रगमा णिक विचलन 2-80 हैं, जबकि मिशन विद्यालय का मध्यमान प्राप्ताक 
+ जी +0! 
की 





ही. 


कि सरस्वती विद्या माीदिर: 
की प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव ते तम्बॉन्धित मध्यमान प्राप्ताक ।5.-49 तथा 








तरस्वती विद्या मादिरों एवं व्यक्तिगत विद्यालयों 
को प्रशासन व्यवस्था एवं उनके रखरखाव के विष 
में अध्यापकों की राय ते सम्बन्धित मध्यमान 
प्र।प्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्ताक 
प्रद्गकीन तालिका 








पिद्यालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक 
संख्या प्राप्ताक विचलन 
तरस्वती विद्या मंदिर 5. | 
5.60 <0| 
्् व्यक्तिगत विद्यालय | 2. 00 5 


उपर्युक्त तालिका सं0-57 से स्पष्ट है कि तरस्वती विद्या 
मंदिरों की प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव से सम्बान्धित मध्यमान प्राप्तांक 
|5. ।9 तथा प्रामाणिक विचलन 2-80 है, जबकि व्यक्तिगत विद्यालयों की 
तथा 





प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव ते प्म्बान्धत मध्यमान प्राप्तांक ॥200: 


प्रामाणिक विचलन ।«०00 है। टी प्राप्तांक 5.6० है, जो -0। तार्थकता स्तर 
इससे यह स्पष्ट होता है कि तरस्वती विद्या मंदिरों की 





पर साथक है 

















प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव में -0। ताथकता स्तर पर व्यक्तिगत द 
विद्यालयों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। क्‍ 

















तालिका सं0-358 


भरस्वती विद्या माँदिरों एवं परिषदीय विद्यालयों की 


प्रयासन व्यवस्था एवं उनके रखरखाव के विषय में... 
अध्यापकों की राय से तम्बान्धित मध्यमान प्राप्ताक 
प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्तांक की प्रदप्षीन 

ता लिका 


अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक टी पी 


संख्या प्रगप्तांक. विचलन 


सरस्वती विद्या मादिर « |9 मे 


परिषदीय विद्यालय ड« 


तालिका तं0-58 पर द्वाष्टि डालने से ज्ञात होता है कि 


तरस्वती विधा मंदिरों की प्रशासन व्यवस्था एवं उनके रखरखाव मे सम्बान्धत 





खिचलन 2« 80 हैं, 





मध्यमान प्राप्तांक ।5.9 तथा प्रामाणिक विः 





पविद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव से सम्बॉनन्धित मध्यमान प्रगप्ताक 


8- 55 तथा प्रामाणिक विचलन 5-58 है। टी प्राप्तांक ॥8- 
तार्थकता स्तर पर तार्थक है। जो स्पष्ट करता है कि सरस्वती 
को प्रशासन व्यवस्था परिषदीय विद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था से -0 





» जो «:0| 
मंदिरों 





विद्या 





तार्थकता स्तर पर उत्तम हैं।..... वन्य मम 
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परिषदीय 








क्‍ तालिका सं0-39 
मिशन विद्यालयों एवं व्यक्तिगत वविद्यालयों की 
,्रशासन व्यवस्था श्व॑ रखरखाव के ।वष्यय में 
अध्यापकों की राय ले सम्बॉन्धित मध्यमान 
प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्ताक 
प्रदान तालिका 
विद्यालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक 
संख्या प्रतपण्ताक विचलन 
मिशन विद्यालय | 7. 05 ० 





मी 


ता लिका सं0-59 मे स्पष्ट होता है 
प्रशासन व्यवस्था एवं उनके रखरखाव ते सम्बॉन्धित मध्यमान प्राप्ताक ।+# 05 





























क्‍ तथा प्रगामागीणिक विचलन 5-32 है, जबाकि व्यक्तिगत विद्यालयों की प्रशासः 
व्यवस्था एवं रखरखाव ते तम्बान्धित मध्यमान प्राप्तांक ॥2. 00 तथा प्रामाणिक 
_वविचलन ।« 00 है। टी प्रएप्ताक का मान 5-56 है, जो :0। ज्ञार्थकता स्तर. 
पर सार्थक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मिशन विद्यालयों की प्रशाप्त 
व्यवस्था एवं रखरखाव व्यक्तिगत विद्यालयों से श्रेष्ठ हैं। 























तालिका तं0-90 
मित्नान विद्यालयों एवं परिषदीय विद्यालयों की 
परप्ञासन व्यवस्था एवं रखरखाव के विष में 
अध्यापकों की राय ते सम्बन्धित म्रध्यपमान 
प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्तांक 
को प्रद्गीन तालिका 
. पिद्यालय का नाम अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक टी प 
संख्या प्राप्ताक विचलन 
गमिशन चिद्यालय | 7. 05 " 
।0-99 <:0। 
परिषदीय विद्यालय क्‍ पर 0 5 “8 
क्‍ तालिका सं0-५0 के अवलोकन मे पता चलता है कि मित्ञन 
पविद्यालयों को प्रशात्नन व्यवस्था से सम्बॉन्धत मध्यमान प्राप्तांक 7 85. 


तथा प्रामाणिः 








-0। तार्थकता स्तर पर तार्थक है, जिम्त॒का तात्पर्य है 


णक विचलन 5-52 है, जबकि परिषदीय विद्यालयों के भ्रध्यमान 


प्रगप्तांक 8- 55 तथा प्रामाणिक विचलन 5.58 है। टी प्राप्तांक ॥0. 99 है, 





मिशन विद्यालयों 
ग्ाप्तन व्यवस्था एवं रखरखाव «0। सार्थकता स्तर पर परिषदीय 
स्द्यालयों की प्रशासन व्यवस्था से श्रेष्ठ हैं।.......-रररररररः 














] 











व्यक्तग 


पर रघदीय विद्यालय  फड़ | 


व्यक्तिगत विद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था एवं उनके रखरखाव ते सम्बानि 


£ 


क्‍्तगत विद्यालय 


प्रध्यमान 


परिषदीय विद्यालयों का मध्यमान प्राप्तांक 8- 55 तथा 


उ«.58 है 


अर्थात्‌ 
_तार्थकता स्तर पर परिषदीय 


ल्‍ टी प्राप्ताक 8-5% है, जो -0। 


प्राप्तांक 





घिद्यालय का नाम 


व्यक्तिगत विद्यालयों 








तालिका _सं0-५॥ 
व्यक्तिगत विद्यालयों एवं परिषदीय विद्यालयों की 
प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव के विषय में अध्या- 
पको की राय से तम्बॉन्धित मध्यप्रान प्राप्तांक 
प्रामाणिक विचलन तथा दी प्राप्ताक की प्रदान | 
तालिका 
अध्यापकों की मध्यमान प्रामाणिक टी पी 
भंख्या प१]प्ताक विचलन 


| 2« 00 ।« 30 


तालिका सं0-५। का अवलोकन करने मे यह स्पष्ट होता है कि 





2- 00 तथा प्रामाणिक विचलन - 00 है, जबकि 





4) 


णिक विचलन - 
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तमस्त चयानित पाँचों प्रकार के विद्यालयों के अध्यापकों के 
मतानुत्तार उनके विद्यालयों को प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव ते सम्बा-न्धित 
अध्यापकों के मतों से सम्बन्धित मध्यमान प्राप्तांकों के आधार पर लेखाचित्र 
तैयार किया गया। इस चित्र संख्या ५ के अवलोकन ते स्पष्ट है कि विद्यालय 
फो प्रश्गासन व्यवस्था एवं उत्त+े रखरखाव के मामले में ग्िप्रान विद्यालयों का 





प्रथम स्थान है। दृतरा स्थान रेलवे विद्यालय का है। रेलवे विद्यालय तथा 
मिशन विद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था में कोई त्ञार्थक अन्तर नहीं है 


. तरस्वती विद्या मंदिर प्रशासनिक व्यवस्था शवँ रखरखाव की 






दाष्टि से तीसरा स्थान रखते हैं। व्यक्तिगत विधालयों की प्रशासन व्यवस्था 
चौथ स्थान पर तथा परिषदीय विद्यालयों की प्रशास्तनन व्यवस्था एवं विद्यालयों 


का रखरखाव पाँचवें तधा ऑन्‍तिम स्थान पर है। 




































तप्तम्‌ अध्याय 

प्ठेशेखे ठफ्रत लो 2 उतव्त 
* निष्कर्षों का तुलनात्मक अध्ययन 
« पॉरिकल्पनाओं का सत्यापन 





चिकक की. 





क्‍ पंचम अध्याय में शैक्षिक उपल्धियों' से सम्बन्धित दल्ती का 
वितरण एवं विश्लेषण एकियागया है। मध्यमान एवं प्रग्मा/णिक विचलन के आधार 
पर टी मान की गणना करके पविभिन्‍न पविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्ध 
की तुलना की गयी है, पजिनका वर्षन तालिका संख्यम-।2 से तालिका संख्या-2। 
तक हे। परिणामों की व्याख्या के आधार पर तुलनात्मक विवेचन करने पर 
फनिम्नीलिखित निष्कर्ष निकाले गये :- 





| « लवे विद्यालयों के छात्रों की औषत गैक्षिक उपलन्ब्धि सरल्वती पचिधा 
मंदिरों के छात्रों की औसत गैक्षिक उपलब्धि की तुलना में -0। 
ताथकता स्तर पर अधिक तार्थक है। रेलवे वचिद्यालयाँ में पढ़ने वाले 

... छात्रों की जैक्षिक उपलब्धियां ए_मिष्तान विद्यालयों में पढने वाले छात्रों 


की वैध्चिक उपलब्धियों की तुलना में अधिक अच्छी हैं। 





2 2 * हिन्दी एवं साभाणिक विज्ञान विषूंयों में रेलवे विद्यालयों के 
छात्रों की गैद्धिक उपलब्धि - 05 तार्थकता स्तर पर सरस्वती 
विद्या मौदिरों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में सार्थक 
है। भर्थात्‌ रेलवे विद्यालय के छात्र हिन्दी एवं सामाजिक घिज्ञान 
तरस्वती पिया मांदिरों के छात्रों मे ग्रेष्ठ हैं। 











> तामा न्‍्य विज्ञान विषय में रेलवे विद्यालय के छात्रों' की जैश्चिक 
उपलब्ड्धि कसी भी झतर पर सरस्वती चिधा प्दिरों के छात्रों 
की वैद्धिक उपलब्ज्धि से किसी भी ४ 
हैं। अतः रेलवे तथा सरस्वती विद्या मौदिर दोनों के छात्र तामान्‍्य 


विज्ञान विषय में समान योग्यता रखते हैं।.... 





ताथकता स्तर पर ज्ञार्थक नहीं 


ञ 





ताथ 
























































सार्थक है। अर्थात्‌ रेलवे 'विधालय के छात्र गणित चिष्यय में सरल्वती 
विधा मंदिरों के छात्रों की तलना में ब्रेष्ठ हैं। 
# भरस्वती विधा मौदिरों के छात्रों की औसत गैज्धचिक उपल्ज्धि भरिगन 

'वधालयों के छात्रों की गैक्षिक उपलब्धि की तुलना में -0। तार्थकता 
त्तर पर ताथक हैं। तरस्वती विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले छात्रों 
शैक्षिक उपलब्िधियाँ मित्नान विद्यालयों में पढने वाले पविद्यार्थियों की 
तुलना में अधिक अच्छी है। 

6« हिन्दी, तामान्य विज्ञान एवं त्तामराणिक घिज्ञान विषयों में 
तरत्वती विद्या मंदिरों के छात्रों की गैज्षिक उपलब्धि . 0। त्ार्थकता 
स्तर पर मिशन विद्यालयों की तुलना में सार्थक है अर्थात्‌ सरस्वती 

न्‍ विधा मंदिरों के छात्र हिन्दी, ज्ञाम्ान्‍्य विज्ञान एवं सामाजिक 

ह क्‍ .._ विज्ञान विषय में मिान विद्यालयों की तुलना में ब्रेष्ठ हैं। हे 
मिशन चविधालयों के छात्र सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों को 

तुलना में गणित विष्यय में . 05 ज्ञार्यकता स्तर पर ज्ञार्थक है, जो क्‍ 
यह स्पष्ट करता है कि गमिव्तान विद्यालयों के छात्र सरस्वती चिद्याः 

8: यों के छात्रों की गैद्धिक उपलब्ज्धियाँ फितान, परिषदीय. रा 

क्तगत विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों से -0।.._ 
कता स्तर पर सार्थक है। रेलवे विद्यालयों के छात्र शैक्षिक उपलब्ि 
द . में मित्ान विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों" एवं व्यस्क्तिगत चिप लघ् 
! की शैद्षिक उपलब्धि से ब्रेष्ठ हैं। . 





। « " ; रे 2 हू 2 ४ मा ही 00209 थ 
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स्तर पर व्यक्तिगत विधालयों एवं परिषदीय विधालयों के छात्रों 
मै -0। तार्थक्ता स्तर पर तार्थक हैं। सरस्वती विधा मैँदिरों के 
छात्र व्याक्तिगत एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों से अच्छी शैद्षिक 
उपलब्धि रखते हैं 





| 0« मित्नान खिालयों के छात्र औसत रुतर पर एवं विभिन्‍न विषयों ३ 
स्तर पर -0। तार्वकता स्तर पर तार्थक है अर्थात्‌ मिष्तन विद्यालयों 
छात्र व्यक्तिगत एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों से आधिक 





शैक्षिक उपलब्धि रखते ह। 


| |« व्यक्तिगत विधातलयों के छात्र औसत हतर पर एवं विभिन्‍न चिद्ययों 
प्ताथकता स्तर 





के स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के छात्रों से «0! 
पर सार्थक है अर्थात्‌ व्यक्तिगत विधानपों के छात्र विभिन्‍न विषयों 


ह पें तथा औसत रूप में भी परिषदीय विद्यालयों के छात्रों से श्रेष्ठ ५ 






हा 


प्रस्तुत तालिका संख्या 22 से 5। के द्वारा षष्टम्‌ अध्याय में सभी 
पाँचों प्रकार के विद्यालयों के अध्यापकों के अनुशासनात्मक व्यवहार के मतों का 
क्‍ विवेचन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं :- 


मर आह रेलवे विद्यालयों के छात्रों क्‍ के अनुशासनात्मक व्यवहार के तम्बन्ध में 

दा  क परत सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों 
न्‍न्धित मतों को तुलना में भी स्तर पर तायक नहीं है 
पह स्पष्ट छीता है कि दोनों प्रकार के विद्यालयों के छात्रों . 
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* रेलवे 
मत मिशन विद्यालयों की तुलना में 
8» जा ही 





के 





० (| 








व्यवहार गित़्नन विधालयों के छात्रों की 
स्तर पर अच्छा है 


* रेलवे विद्यालयों के छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहार ते सम्बन्धित 





मत व्र्याक्‍तगत विद्यालयों की तुलना 
ल्याक्तगत 


ग्र्ठ हैं 


५ रेलवे विधालयों 


स्तर पर तार्थक 


माय 








वधालयों के छात्रों का अनशासना त्मक व्यवहार 


मर्बा न्धत 


5ट करता है के रेलवे विद्यालयोँ का अनुशासनात 





पर्क 


«» 0! सार्थकता 


-05 ताथकता स्तर पर 


अध्यापकों के छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों 
सर्म्बा न्धत मत परिषदीय विद्यालयों की तुलना में -0। तार्थकत 


है अर्थात्‌ रेलवे विद्यालयों के छात्र -0। सार्थकता 


स्तर पर अनुशासनात्मक व्यवहारों में परिषदीय विद्यालयों से श्रेष्ठ 


| 


पमौधिरों के अध्यापकों का 


हक तरतल्वती विद्या 

































छात्रों के अनुशासनात्मक 








क्‍ व्यवहार से तम्बॉान्धत मत भित्ञन विधालयों की तुलना में «0। 
.. साथकता स्तर पर ताथ्थक है अर्थात्‌ सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्र 
क्‍ _ म्प्रान विधालयों के छात्रों की अप्रेक्षा अनुशासनात्मक व्यवहार में 
6« सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों का अनुशासनात्मक च्यवहारों से 
. पम्बीन्‍न्धित मत व्यक्तिगत गविद्यालयों की तुलना में 
प सरस्वती विद्या मंदिरों 
अनुशासनात्मक व्यवहारों 


कता हतर पर सार्थक 






विद्यालयों के छात्रों को तुलना में अनुशासनात्मक व्यवह्लार 














पजिलते 














भरस्वती + 


बा । 


तधा मंदिरों के अध्यापकों का छात्रों 


ज्कके 


ठ्यवहारों के म्रतों के सम्बन्ध 


पे 


अनुशासना त्मक 


परिषदीय विद्यालयों से «0! 


ताथकता स्तर पर ज्ञाथक है, जिममे स्पष्ट होता है कि सरस्वती 


पघिधा मादिरों के छात्रों 
विद्यालयों के छात्रों की तबना 


पमिप्रान विद्यालयों के छात्रों के अनशातनात्मक व्यवहारों 
व्यक्तिगत 
साथकता स्तर पर ज्ञाथक 
दोनों विद्यालय 


5 
(५ 


पिन विद्याज्यों के 
मत परिषदीय विद्य 


(। 


मत 





वंधालयों के छात्रों के व्यवहारों के मत फिम्ती भी 


हु 


उनके व्यवहारों 


मर्म्बान्धत मतों 


पिमने यह स्पष्ठट ह 
अनुशातना त्म॑ 


के एयवह 


हि 
ई 


कह! 


को 


छात्रों 
गलयों 





की तुलना 





ता है 


व्यवहार मे «0। त्ाथकता 








परिषदीय 





ठ्यवहारों की तुलना 
स्पष्ट होता है 


व्यक्तिगत चिद्यालयों के 
मेँ अध्यापकों के मत परिषदीय विद्यालयों के छात्र 
फफिश्ली भी साथकता स्तर पर साथक 


र्न्टः है । 
ध्ण 





रा 


कि 


छा4+ 


प्र छ 


अनगा प्तना 6 


ते 


0। 
मनन वि 


फ 


धालयों 


स्तर पर अच्छा है। 


छात्र 








के 


कि व्याक्तिगत विद्यालयों 
य विद्यालयों के छात्रों के अनुशासनात्मक 
अन्तर नहीं हैं। 








पर परिषदीय विद्यालयों के छात्रों 





छात्रों का 





[नुशास 





का अनगशगामनात्मक व्यवह्टार परिषदीय 


पर्थकता जतर पर ज्ाथक है, 





ताथकता छ्तर पर अच्छा हा 


नहीं है, जितते यह स्पष्ट होता है कि 
# छात्रों का अनुशासनात्मक व्यवष्ठार शक समान 
स्तर नहीं है। 


वहारों ने सम्बॉन्धत 
के अनुशासनात्मक व्यवहारों ले 


नशासनात्प्क व्यवहार के मम्बन्ध 


नात्मक 











के अनुशासनात 











पं क् डक 






षष्टम्‌ अध्याय में वर्गित विभिन्‍न विद्यालयाँ के अध्यापको 
विधालयी प्रशासन व्यवस्था श्व॑ रखरबाव से सम्बन्धित प्राप्त मतों का विवेचन 
करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुये :- 


रेलवे विधालयों में रखरखाव एवं प्रशासन व्यवस्था से सम्बन्धित 

ध्यापकों के मत तरस्वती विद्या मौदिरों से «05 सार्थकता स्तर 
पर स्ाथक है, जो स्पष्ट करता है कि रेलवे विद्यालयों की प्रशातन 
व्यवस्था शवं रखरखाव «05 सार्थकता स्तर पर सरस्वती विद्या 
मंदिरों ते श्रेष्ठ है। 


* रेलवे विद्यालयों की प्रशातन व्यवस्था एवं रखरखाव से सम्बॉान्धित 
वहाँ के अध्यापकों द्वारा प्राप्त मत मिशन विधालयों से कसी भी 
ताथकता स्तर पर सार्थक नहीं हैं, जिमका तात्पर्य है 7क रेलवे 

कक वि 
व्यवस्था की तरह ही. है। 





गलय की प्रशात्तन व्यवस्था मिश्नन विद्यालयों की प्रशासन 








प्राप्त मत व्याकागत पववियाणगों से प्राप्त मतों से - 0। सार्थकता 


स्तर पर तार्थक है, जो यह स्पष्ट करता है कि रेलवे विद्यालयों 


...._ की प्रशासन व्यवस्था व्याक्‍तिगत विधालयों की प्रशासन व्यवस्था 
से «0। सार्थकता स्तर पर भ्रेष्ठ हैं। 





््ि +%.  टेलवे विद्यालयों की प्रश्मासन व्यवस्था ते 
'य विद्यालयों मे -0। सार्थकता स्तर पर 
4कता जस्तर पर 













न व्यवस्था « 
व्यवस्था से अच्छी है। 
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; तरस्वती विद्या मंदिरों की प्रशातन व्यवस्था से तम्बीन्धत.. 
प्रतगप्त अध्यापकों के मत समिष़्न विद्यालयों के अध्यापकों के प्रगप्त 
मतों में -0। त्ञार्थतता स्तर पर सार्थक है, जिम्ततते स्पष्ट है कि 
मिशन विद्यालयों 





प्रशासन व्यवस्था -0। ज्ञाथकता स्तर पर 
सरस्वती विद्या मंदिरों की प्रशासन व्यवस्था से श्रेष्ठ है। 


6« तरस्वती विधा मंदिरों के अध्यापकों से प्राप्त 


व्यवस्था से सम्बन्धित मत व्यक्तिगत खिधालयों के अध्यापकों 


प्रशार्ता तक 





ते प्राप्त मतों से -0। स्षार्थतता ज्तर पर ज्ञार्थक है अर्थात्‌ 
... तरस्वती विद्या मंदिरों की प्रशासन व्यवस्था «0। मार्थकता 


स्तर पर डर्याक्‍क्तिगत वि 





गलयों की प्रशाप्तन व्यवस्था से श्रेष्ठ है। 


मरस्वती विद्या गमादिरों के अध्यापकों 


व्यवस्था मे सम्बॉीन्धृत मत परिषदीय 


से प्राप्त प्रशार्तानिक 
पिद्यालयों के अध्यापकों 


से प्राप्त मतों मे -0। म्ार्थक्ता स्तर 


पर साथक है, जो स्पफ्ः्ट 


करता है कि सरस्वती विद्या मंदिरों की प्रशासन व्यवस्था 
. परिषदीय विद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था से «0। तार्थकता 


स्तर पर श्रेष्ठ है। 


यापकों 


 पमिप़्ान विद्यालयों के अध्यापकों से प्राप्त 





















सम्बन्धित मत व्यक्तिगत विद्यालयों 
.... से :0। ताथकता उतर पर साथक है, 
; की प्रशासन व्यवस्था -0। प्ञार्थकता स्तर पर व्यॉक्तिगत 
गो की प्रशासन व्यवस्था से श्रेष्ठ हैं। 














स्थान पर है। 









पम्बान्धित मत -0। सार्थकता स्तर पर परिषदीय वियाणयों 
अध्यापकों ते प्राप्त गततों से ज्ञा्थक है, जो प्रदर्शित करता है पक 
*0। साथकता स्तर पर मिशन वविद्यालयाोँ की प्रशासन व्यवस्था 
परिषदीय विद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था से प्रेष्ठ है 





| 0« व्यक्तिगत वविधाह्यों की प्रशासन व्यवस्था से सम्बन्धित अध्यापक 
के मत परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों से प्राप्त मतों से -0। 

सार्थफता हतर पर सार्थक है अथति व्यक्तिगत विद्यालयों की 

प्रशासन व्यवस्था -0। साथकता स्तर पर परिषदीय विद्यालयों से 


पु जप छ 
शराएठ हिं। 


परिशिष्ट में दी गयी तालिका सं0- ५2 के आधार पर पांचों प्रकार 
के विद्यालयों की गैक्षिक उपलब्ध के मध्यमान प्राप्तांक अनशासनात्प्रक व्यवह्ठारों 
एवं प्रशार्सानक व्यवस्था ते सम्बॉन्धित क्रध्यापकों के मतों के मध्यमान प्रगप्ताको 


एवं लेखाचित्रों पर वष्टिट डालने से यट्ट स्प८्ठ होता है कि :- 
रेलवे विद्यालय शैक्षिक उपलल्धधि में तभी विद्यालयों में ग्रेष्ठ स्थान 
रखते हैं, वहीं अनुशासनात्मक व्यवहार एवं प्रशासनिक व्यवस्था 
रखते हैं। 
ग पमिज्ञन विद्यालय अन्य विद्यालयों 





दूसरा स्थान 





तुलना में प्रशासनिक व्यवस्था 


पं सबसे आगे हैं, जबकि शैक्षिक उपलब्धि एवं अनुशात्ननात्मक व्यवहार में तीसरे 





क्‍ . सरस्वती विधा मंदिर पाँचों प्रकार के वविधालयों की तुलना 
प्रथम स्थान रखता ह्वै तथा जैज्षिक उपलब्धि रव॑ 
ढदतीय तथा ततीय स्थान रखता है। 


]विधालय एवं परिषदीय विद्वालय कौर 





| ८2... 
! छः धर मर 























[( 











अनुग्ञासना त्मक 


शव पाँचवां स्थान रखते हैं। 


उपयुक्त ननिष्फर्षों का तुलनात्मक खिपले 


होता हैँ कि गाच 


सरस्वती विद्या प्रादिर 


प्रफारए 


व्यवहार तथा प्रशासानिक 





_ 


हा 





व्यवस्था प्रत्येक में ठग: चौथा 


ण॑ करने पर यह्ठ प्रतीत 


पिद्यान्नयों में रेलते विद्यालय प्रथम स्थान पर 


द्रतीय स्थान पर, 'प्िप्तान विद्यालय तत्तीीय स्थान पर 


ठ्यक्तिगल विद्यालय एवं परिषदीय पविद्यालय क्रमशः चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर 
हैं। क्‍ 


परिफकल्पसाओं का सत्यापन 
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है 
श् 





प्रस्तुत शीध अध्ययन 


'निष्ठ 


क्यों के आधार पर 


हक 


| आइर 


त्पच्ट 


कि रेलवे विद्यालय, भिशन विद्यालय 


तथा सरस्वती चिद्वा मंदिरों के छात्र 





की शैक्षिक उपलब्ब्धियाँ क्रमशः अच्छी हैं। व्यक्तिगत श्य॑ं परिष्रदीय विद्यालय 


के छात्रों की शैक्षिक उपलक्ति काफी दम हैं। अत: परिकल्पना संख्या-। - 





तह्पियाँ कपता 


"ल्धानीय निकायों, स्रामाजिक, धार्मिक एवं निजी अभिकरणों 
द्वारा संचाह्ित विधालयों के छात्रों की शैक्षिक उपल|ज्ध में महत्वपर्ण अन्तर है 


स्वीकृत की जाती है। हु 








शोध अध्ययन में भिष्कर्षो से स्पष्ट है कि सरस्वती विद्या मंदिरों 


के छात्रों का अनुशासनात्मक व्यवहार सर्वोत्तम है। लगभग इसी झतर का 
छात्रों का भी है। मिशन विद्यालयों 





अनशासना त्मफक व्यवहार रेलवे विद्यालयों 


छात्रों का अनगशासनात्मक व्यवह्यार व्याक्तिगत एव परिषदीय 





नगासना त्मक व्यवह 


छात्रों के 
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“स्थानोय निकायों की 
अभिकरणों द्वारा संचालित चिद्यालपधों के छात्र 


अच्छा है। " स्वीजृत की जाती है। 








का जनगासनात्मक व्यवहार 


० 


अध्ययन के अन्तर्गत मिशन विधालयों की 





प्रस्तुत परश्ास।नक 

तथा रेलवे विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था दछूतरे 
विद्या मंदिरों की प्रशाक्षनिक व्यवस्था तीसरे स्थान 

व्यावित्तगत विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था चौथे तथा परिषदीय 

विद्याक्ष्यों की प्रशासचिक व्यवर 


संजह्या-5 - 


व्यवस्था सर्वोत्तम है 
स्थान पर है। सरल्वती 


क्‍ 
पर हैं। व्या 








था पाँचवें स्थान पर है। अत: परिकल्पना 





स्थानीय निकायों, सामाणिक, धार्मिक एवं भिनी अभिकरणों 
द्वारा चलाये जा रहे विभिन्‍न विद्यातयों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं रखरखाव 
में अन्तर होता है" स्वीकत की जाती है। 
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अष्टम्‌ अध्याय 
(8: 30 ८5:33 छठ 
आग्यप एवं सुन्नाव 














तल ज्ञीध गन्ध 
निष्ठ माध्य भधिक विद्यालयों वे 


बन्देलखण्ड क्षेत्र भें स्थित विभिन्‍न प्रबन्धतंत्रों 
छात्रों की वैक्षिक उपलब्धियों 
विद्यालयों 


द्वारा संचालित 
शव अनुशासनात्मक व्यवहारों का तलनात्मक अध्ययन किया गया 
व्याक्तगत, परिषदीय, रेलवे, 7मरश्ञन तथा बरत्वती विद्या मंदिरों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने से जो 
स्पष्टतः यह कहा जा सजता है पकि वैक्षिक उपलबिध एवं अनजशाह्नात्मक व्यवहार 
छिटकोपण से परिषदीय रझवं व्यक्तिगत विद्यालयों के छात्रों का स्तर अन्य 
सका 


में भुख्यत 
निष्कण प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर 


संगठनों द्वारा झंचालित विद्यालयों की तलना में ननिम्नतर रहता है, 


प्रमुख कारण पररेघदीय एवं व्यक्तिगत विद्यालयों में शैजश्लिक एवं प्रशाज्ञानक 


सुविधाओं का अभाव है। परिषदीय विद्यालयों की दशा अत्यन्त दयनीय प्थिति 


मे 


तथा व्या क्तगत चिधालय भो लगभग उम्ती स्थि पहुँच रहे हैं। 





चुकी 





शोध परिणामों से स्पष्ट है कि जिला परिषद एवं नगरपानलि 
जा अन्य प्रकरणों में भूमि एवं भवन का आवंटन करते हैं, वहीं इनके विद्यालय 
लवयं के भवन नहीं है। प्रशासनिक आधिकारी विद्यालयों की दश्मा देखने तक की 
आवश्यकता नहीं समझ्नते हैं। कोई भी अपने कर्तव्यों का निर्वहण नहीं करना चाहता 
है। स्थानान्तरण के त्मय अनैत्तिक प्रयात्त के फ्लतल्वरूप रुक ही स्थान पर हहने का 
। अध्यापकों का क्यय पर विद्यालय न पहुँचना अथवा तविद्यालय् 
आदत बन गयी है। 





प्रधास करते 
पहुँचकर उप्तकी व्यवस्था में सहयोग न करना, उनकी 

प्रंधानाध्यापक एवं प्रबन्धतंत्रों फा शैज्ञिक स्तर सुधार की और कोई ध्यान नह 
हैं। हनन सबका प्रभाव 





| 








था जाता, वह आर्थिक विकास की और अग्रतर रहा 
वर्डों के विद्यार्थियों की वैश्चिक उपलब्ध एवं अनशासनात्मक 
गोचर होता है। अभिभावक भी विद्याधियों को घर से निकाल कर विध्यालय तक 
उत्तरदाधित्व मैं प्र॒ुक्‍्त हो जाना चाहता है। उसके पास इतना 


विद्यालयों के घिकास या बच्चे के शैज्षिक 


व्यवहार पर दष्िट- 


पहुँचाकर अपने 





फि वह अपना भ्षहयोग | 









रथ, 


.' । ः ४; 

















है] 


रे 


वर्याक्तगत पविद्यालयों के पास अवन तो हैं परन्त प्रशात्नान्निक कार्यालयों 
से मान्यता प्राप्त करने हेतु औपदारिक्ताओं को पूर्ण करना मात्र है। विद्यालयों 
के पात्त जीर्षगीर्ण भवन हैं एवं दुर्दगा को प्राप्त टाट फादिट्यों पर बैठकर छात्रों 
को पिज्ञा दी जाती है। पुस्तकालय, खेलकद के उपकरण एवं स्थान की तो कल्पना 
प्रात्र ही है। किशी-किप्ती व्यक्तिगत वविध्यालयाँ में छात्रों को कछ फर्नीचर बैठने 
हेतु उपलब्ध हो जाता है। क्रिन्त विद्यार्थियोँ को खाली प््रय का सदपयोग करने 
% लिये म्रात्र लड़ना-न्नगड़ना, दीवारों पर अभद्र ज्ड्दों को ऑफित करना, गलत 
आचरणों को सीखना मात्र होता है। 


ही 


विधालयों को नो दुछ भी शुल्क के रूप में अथवा अनुदान के रूप में 








नशाज्ि प्राप्त होती है, वह प्रबन्धतंत्र एवं कार्यकर्ताओं हेतु अल्प प्रतीत होती 
घदीय एव॑ व्यांक्तगत विद्यालयों को अभिभावक 






देखते हैं. तथा निर्बल वर्ग के लोग 
बाध्ययन हेतु यहाँ भेजते हैं।........ः 


फ् 


अतः: आवष्यक्‍कता ड्व्न बात की है फि परिषदीय एव॑ व्यक्तिगत 





'वधानयों को पर्याप्त वैक्षाणिक एवं प्रशासनिक सुविधायें प्रदान की 


हि" 


ह विद्यालय आक््ण के केन्द्र बन झ़यते हैं। उपर्यकक्‍त सधारों ऐः 





व्याँक्तगत प्रबन्धतंत्र एवं अन्य संगठनों द्वारा संचालित चिद्यानयों में शैक्षिक एवं 





जाज्ञानिक व्यवस्थाओं के उत्धान हेत 


हे 


। छात्रों 


बढ इ्उ 





[सरकारई, प्रबन्धतंत्र, प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं अभिभावक होते 
व्यवहार में सुधार हैतु झभी को अपने कर्तव्यों 








के शैक्षिक विकास एवं अनशासनात्मक 


एवं उत्तरदागपित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ करना आवश्यक है। 








इस उद्देगय की पूर्ति हेतु शोध परिणामों के आधार वर झुन्नावों को 


आवंटित पिया गया है:- 








[« सरकार (प्३ 
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के 





2. प्रबंध तन्त्रों को सुझाव 
5. प्रधानाध्यापकों को सुझाव 


+ अध्यापकों को सुन्नाव 





5. अभिमावर्कों को सुझाव 


|. सरकार [प्रशासनिक आधिकारियों[ हेतु झझाव :- 


अकाल. पा... धभा24९229+..2राउहमणका. शाक्‍नम+>3-.2.. धमाल. दएपकल्‍प,.. फेक कमरा. मेधलममकक.मिमना+पजजभा. पाक... सामना... सलामवासर०.. सतनमाजपयाक0....लिमनशकानाक. ता आसनक0... परक-पमतपत. 'त++मलने.सास्‍कदान,. सलानमाकपगआा..शिमावानरन. स्‍ऑनानरक...स्‍ल्‍काज घ+पन..समथलमइतण,. जनम. नजनमनाओन. लरम3. आ+नभ«त,. "रब ाल-3.. स्‍तर. पलनन««णपना... स्‍ममभाकाजओ. जनरल, 


... परिषदीय विद्यालयों की सतरहीनता त्वत्तः प्रभाणित है। समाज की 


द्ृष्टिट में यह विद्यालय अत्यन्त गिरे हुये माने जाते हैं। उद्धिमान अभिभावक अपने 
बालकों की ट्वन विद्यालयों में भेजने की कल्पना भी नहीं करते। अच्छे विद्यालयों 


के अभाव मेँ ग्रामीण क्ञेत्र के अभिभावक ही इ्नन विद्यालयों में बच्चों को भेजना पसंद 
करते हैं। 








शोध कार्य के परिणार्मों के आश्यार पर यह सर्प्ष्ट है कि परिषदीय 
एवं ठ्याक्तिगत विद्यालयों में भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं ' 
का 3भाव है। यदि िद्सी व्र्याक्तगत विद्यालय में यह सब उपलब्ध भी है तो 


अत्यन्त जीरप-शीर्ण अवस्था में अनुषयोगी तत्वाँ के रूप में अतिम साँस ले रहे है। 




































ग़ामीय क्षेत्नों' के इन विद्यालयों की दशा तो और भी दयनीय है । प्रयोगशाला 
पुस्तकालय, त्ञथा ब्लेलकूद का स्थान एवं सामान वी कोई व्यक्स्था नहीं 
विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होनी तथा अच्छा अनुशा:सनात्मक 
व्यवहार होना कोरी कल्पना मात्र है। | 
अत: सरकार उच्चस्थ औधिकारी एवं काचिाएियों का यह उत्तर- 
[विद कौ भवन फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था करायें 
क्‍ प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी अपने मस्तिष्क से 
सप्रय -समय पर प्रशासनिक 
क्‍ क्‍ किया जाना चाहिये | 




















| 44%9 


परिस्थितियों 3 उत्पन्न करने तथा गैक्षिक परिवेश पैदा करने मेँ उचित सहयोग 
प्रदान करना चाहिये। छात्रों की रूचियाँ रल्लानों शवँ उनके स्तर के अनुकल पुल्तकेँ 
उपलब्ध कराने हेतु उचित प्रयातत किया जाना चाहिये। छात्रों को बैलकद का 
स्थान एवं ताभग्री की उचित व्यवस्था को जानी चाहिये। बेलकंद सामग्री की 
उपलब्धता एवं उनके उपयोग की ततार्थकता हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति शव पर्याप्त 
स्थान उपलब्ध रहना चाहिये | प्रयोगशालाओं एवं अन्य जशिक्षोपयोगी उपकरणों 
का प्रबंध करना तथा उनका निरीक्षण करना प्रशार्तानिक अधिकारियों का पूर्ण 
दायित्व है। वविधालयों में सं्यात्मक विकास्त के स्थान पर गुषात्मक विकास को 
प्राधिकता देनी चाहिये। 


शोध कार्य के अर्न्तगत विद्यालयों के अध्यापकों के मतों से यह तथ्य 

भी प्रकाश में आया है कि व्यॉक्तिगत विद्यालयों तथा अन्य पविद्यालयों में अनुदान 
की राशि अपर्याप्त एवं अनियमित होती है। उत्त राशि को भी विद्यालयों के ; 
चित में प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः सरकार को यह चाहिये कि उपरोक्त... 
अनियमितताओं के जनिराकरण हेतु उचित व्यवस्था करें। तरकार को चाहिये कि. 
वह परीक्षा परिणामों के आधार पर विधालपों को पुरूष्कुत करे जिसते विद्यालयों ह 
का वातावरण गैद्धिक हो। अनुदान की राशि भी पर्याप्त एवं न्‍्यायपूर्ण विधि से... 8 के 
वितरित की जानी चाहिये। इस हेतु सरकार द्वारा वर्तमान नियमों में तंशोधन..... |] 
करने तथा उन नियमों का कड़ाई से पालन कराने की आवयकता है। उन 
विद्यालयों मेँ जहां गतबर्षों में अनुदान राशि आवंडित की गई तथा उक्त आबौडित 
राशि का उपयोग उत्त मद में नहीं किया गया जांच करा कर उनकी मान्यता 











नये -विधालयाँ पें इन तभी बातों को घ्यान से देखा जाना चाहिये 
तथा उनको तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिये जब तक उनके पात्त 


स्वय॑ का भवन , फर्नीचर, पुस्तकालय, बेलकुद सामग्री आदि की उचित व्यवस्था... 

















न हो। स्वत्थ परिल्यितियाँ में स्वांस लेने वाले तविद्यालयोँ को ही प्रोत्साहन 
तथा अनुदान राशि दी जानी चाहिये। 


2« प्रबंधतन्त्रों हेतु सुझाव: - 


१७७७७ ७७७//७७/ेएए७र्रे॑आाा मय जमकर नल कपकन लक मल 


वर्तमान तमय में परिषदीय एवं व्यक्तिगत विद्यालपाँ की दुर्दशा हेतु 

वहां के प्रबंधतन्त्र उत्तरदायी है। व्यक्तिगत पविधालयों के गिरते र तर का कररण 

प्रबंधतन्त्रों की विद्यालयों के प्रात्ति उपेक्षा है। प्रबंधक गविद्यालय भवन, फर्नीचर, तथा 

अध्यापकों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखते। व्यक्तिगत विधालयों के 

अध्यापकों को पूर्ण वेतन प्राप्त नहीं होता तथा उनकी सुख्ध सुविधाओं की ओर 

ध्यान नहीं वदिया जाता है। अतः वहाँ योग्य रुव॑ प्रशिक्षित अध्यापकों का 

अभाव रहता है। पररिणामतः अध्यापक छात्रों की गैज्चिक उपलबडिध तथा उनके 

अनुशासना त्मक व्यवहार की ओर ध्यान न देकर आर्थिक ब्रोतों के विकास में बी ता कओ 

लगे रहते है। मम कक 2 
क्‍ पा रिघदीय एवं वर्याक्तगत वविधालयों के प्रशाप्षान्िक अधिकारियों 

एवं प्रबंधगों को समय-समय पर अपने विद्यालयों का 'निरीक्षणप करना चाहिये 

तथा विधालयों के दोषों: को दूर करने हेतु प्रयास करना चाहिये। प्रबंधकों 

की आय के ज्रोतों का विकास करके उनका सही दिशा में 3पयोग करना चाहिये। क्‍ 

विद्यालयों के विकास के मार्ग में उपस्थित अवरोधों का उन्मरलन करने का प्रयास 

अपनी क्षमताजी के आधार पर करना चाहिये। प्रबंधतन्त्रों को चाहिये क्‍कि वह 

प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों एवं छात्रों की सम्रस्याओं का न्‍निदान न्याय के 

स्तर पर करने का प्रयास करें जिससे विद्यालय का शैक्षिक एवँ अनशासनात्मक 

व्यवहार से प्म्बाधित उतर में सुधार आ जक़े। 


'डर्या क्तगत विद्यालयों के प्रबधकों को यह भौ चाहिये कि वह 
प्रधानाध्यापर्कों के सहयोग से "विद्यालयों में खेल-कूद तथा अन्य पाद्येत्तर 























फक्रिया-कलापों का आयोजन कराये। 


प्रबंधतन्त्रीं को चाहिये कि वह विद्यालयों को मान्यता प्रदान 
करने की ज्म्रस्त दक्नाओँ का कड़ाई से पालन करे जिम्तमे विद्यालयों के स्तर में 
गिरावट न आये अभिभावक तथा छात्र विद्यालयों में णिक्षा प्रप्त करने हेतु 
प्रयात्त करें। ः 
बंधतन्त्रों को शैश्वचिक उपलब्धि तथा अनुग़्ासनात्मक व्यवहारों के 
द्षत्र में विकास हेतु निम्न बिन्द्रओं पर सुधार लाने का प्रेयास करना चाहिये- 


६।॥ विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, खेलकद सामग्री तथा अध्यापकों 
के कार्य का क्मय-समग्रय पर निरीक्षण । 


प्रबंध त्तत्रिति में शिक्षित एवं योग्यता के आधार पर सदस्यों को 


४20 
स्थान। 

(35३ वविधार्थियों के शुल्क एवं अनुदान मे प्राप्त धनराशि का प्प्तन॒चित 
उपयोग । क्‍ 

/ पिद्यालय में सपोग्य, अनभवी, प्रशिक्षित अध्यापक का निष्पक्ष विधयवार 
रूप से चयन। 

है पविद्यालयों में एक बार प्रबंधक अध्यापक तथा अभिभावक धक्षम्मेलन का 


आयोजना 


54 प्रधानाध्यापकों हेत सन्नाव 


याकंतकादक अजय. ऋम्माभथका0.स्‍रा*नकशा,... 0 माएक...धथवााभ+४४७,...धरआापराकक७-.. समान. वफमा माफ. पिला... शीला सरह॥+... किमएम पक... बमबेननआा+क.. ऑफ कयाका>. पपा#+० सकता. पदमममुक. 44 +%०७ ३७... धइकरम भाप. ा॑न्‍म्का, 


ह ग़ोध कार्य हेत प्राप्त प्रदत्तों के विषलेषण यह दशाति है कि व्यॉक्ति- 
गत एवं परिषदीय विद्यालपाँ के छात्रों का वैश्विक स्तर गिरा हुआ है। उनकी 

ः . जैक्लिक उपल्ध सबसे कम्म है तथा वहा के विच्रार्थों नित्य प्रति की प्रक्रियाओं 
मैं सम्मालित नहीं होते है या विशीध करते हैं णैप्ते प्रार्थना में सम्मलित न होना 

















पविद्यालय ते वक्षाध्यापक की अनुमति के बिना कक्षा से चले जाना, अध्यापकों के 
धधघध्यालयी कार्यों में हस्तक्षेत करना, आपत्त में झगड़ा करना, शक दूमरे के त्ामान 
को चुरा लेना, दीवारों पर अभद्र त्राब्दों को अधित करना, नकल करने का 

प्रयात करना। प्रश्न यह उठता है कि इन पॉरिष्थितियोँ का उत्तरदाता कौन है9 
सुझावों के रूप में यहां पर छत प्रश्न का उत्तर देने का प्रयात किया गया ह। 
प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रममूख नेता होता है । उत्तकोी विद्यालयी परिस्थितियों 
विद्यार्थियाँ एवं शैक्षिक पर्यावरण में परिवर्तित करके उत्तके उत्थान में योगदान प्रदान 
फरना उत्तका मुख्य दायित्व है। 


परिषदीय एवं व्याक्‍्तिगत पविद्यालयाँ में माप्तिक परीक्षाओं का त्तम्पा- 
दन भो नहों किया जाता इ्म्त कारण पविद्यार्थियों को प्रगाति श्व॑ गति का ज्ञान 
अध्यापकों एव प्राधानाध्यापकों को नहीं हो पाता। शफ ही अध्यापक छात्रों को 
फ विभिन्‍न चिष्यों का ज्ञान प्रदान करता है। अत : प्रधानाध्यापकों को चाहिये ह 
कि वद्द विध्यालयों में इन पारिस्थितियोँ को गविकसित करने वाले कारकों का 
पता लगाये और उनका उन्मूलन करने का प्रयास करे। क्‍ 


प्रधानाध्यापकों को नित्यप्रति कक्षा का पुस्तकाबध का विद्यालय 
परिसर का निरीक्षण करना चाहिये 'जितसे विधालय में शैक्षिक एवं अनशासनात्मक 
_वान्नावरण का विकात हो। प्रधानाध्यापकों को चाहिये ककि वह छात्रों के 
_जलिये पश्तकालप, खेलकुद आदि की उचित व्यवस्था करे जिपते छात्रों को खाली 
तमय का जझद्॒धयोग का अवसर मिले और वह अनैतिक कार्य न कर सके। इस कार्य 


 दहेत प्रधानाध्यापकों को अध्यापकों की एक ज्ञामाति बना देनो चाहिये जो 





ऐसे विद्यार्थियों को खोज करे। उन विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक विधि से कारणों 
का पता लगा कर उनको दर करने का प्रयात्त करे। द्वमत प्रकार के विद्यार्थियों 
के अभिमावकोँ जले सम्पर्क करना चाहिये तथा उनकी शैश्चिक प्रगति एवं इन क्रिया 


बलापों से अवगत कराना चाहिये | यदि फिर भो झ्मस्या का समाधान न हो 














न्‍! हि न कर 
हु हा 0 गा 





तो पिघालयों से ऐसे विधार्थियों को निष्कासित करना ही प्रेयक्र होगा। 


प्रधानाध्यापफ को चाहिए कि चह प्रत्येक विषय हेतु अलग-अलग 


प्रागद्चित एवं योग्य अध्यापकों को सुनिर्विचत फरें। 


व्यक्तिगत एवं परिषदीय विद्यालयों में मासिक परीक्षाओं को 
धम्पा दित कराने ऐेत प्रधानाध्यापकों को स्षणण रह्दना चाहिए। वैद्विक उपलब्ध 
में पिछड़े छात्रों के अभिमावक्षों को उनकी सूचना प्रदान करना चाहिए, एजित्तसे 
अध्यापक एवं अभिभावक के सहयोग से उत्तके वैद्धिक स्तर में विकास हो सके। 


व्याफ्तगत विद्यालयों के अध्यापकों में प्राप्त मतों के आधार पर 
ये तथ्य भी प्रकाणष में आये हैं कि प्नन विधालयों में विद्यार्थियों के मारतिक 
पुल्क थे प्राप्त धन गो विधालयी कार्यों भें व्यय न करके उप्तका दुरूपयोग फिधा 
जाता है। अत: प्रधानाध्यापकों को चाहिए कि ते ह्मत धनराशि को चविघालप 
के विकास कार्यों एवं विद्यार्थियों के गैज्विक उत्थान में व्यप करना सुर्निष्विचत करें। 
इस प्रकार हनन परिषदीय एवं व्यक्तिगत विधालयों की वैक्षिक उपर्ता ब्ध छ्चं 


प्रशासनिक व्यवस्था में पर्याप्त छुधार लाया जा धकता हैं। 


अध्यापकों हैँतु पुशाव :- 


लिन लन जमा ७७७७७ 


अध्यापक राष्ट्र का निर्माता तथा तप्राज को संरचना का मुख्य 
आधार है। अध्यापकों के अभिमतों एवं शोध परिणामों से यह झुस्पष्ट है. कि 
क्‍्तगत एवं पश्षदीय विधालयों के छात्र दक्षाज़ों एवं विद्यालयों की स्रमस्या 
बने हुए हैं, जो इन वविधालयों को गैक्षिक उपलब्धि तथा अनुशासनात्पक व्यवहार 
के प्रदीन में निम्न स्तरीय रखते हैं। अध्यापकों को इम्त द्ेत्न में छात्रों की 





सभस्थाओं का निराकरण करने के लिये विग्नेष्च प्रयास करना चा हिए। अध्यापकों 
के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्रों पर प्रत्यक्ष: आरोपित होता है। आऑधिगंगत 


छात्र अध्यापक के आचरण शव उनकी गांतिबिधियों पर सूक्ष्मत: से दृष्टिट रखते है 





वे अन॒करण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से श्लीखते रहते हैं। विधालयी परिवेश में अध्यापकों 
को अत्पन्त संतीनित रहना चाहिए तथा सप्माज एवं सम्दाय में उसे नैतिकता का 
प्रश्न] जीवनथापन करना चाडिए। अध्यापकों व हित ज्वार्थों को त्यागकर 
उच्च कोटि के व्याक्तत्व का निर्माण करना चाहिंए। 


व्यक्तिगत एवं परिषदीय चविद्यात्॒यों के अध्यापकों को निमन 
जिन्द्रुओं पर विचार कर तथा उ्ियान्वयन कर छात्रों की शैश्चिक उपलब्ध श्वं 
अनुशात्तनात्मक व्यवहार में गुणात्मक वक्लि करने का प्रथास करना चा हिंए:- 


/॥ ३ मसम्स्यात्मक छात्रों एवं गलत आदतों वाले विद्यार्थियों का पता 
लगाकर तथा उनके पत्र कारणों का पता लगांकर उनमें सुधार लाने 
का प्रयाज्ष करना चाहिए। द 

(2 अध्यापणों को छात्रों के अभिभावकों से नियमित पम्पर्क में रहना 
चाहिए। यह छात्रों कौ गतिविधियों शवं उनके आचरणों की खोज 

प्म्पर्क के क्षमय छात्रों की 





श्री 


विष्नेष महत्व रखता हैं। अभिभावद्ों के 
गैक्षिक प्रगाति का ज्ञान भी करा सकता है तथा उनके मिलकर गैद्चिक 
प्रगति में आने वाली तमस्याओं का निराकरण करने में भी सफलता 
मिलती हैं। 


(5 . अध्यापकों को चाहिए कि वह गलत आदतों वाले विद्यार्थियों की 
... खोज करके उनका मनोचैज्ञानिक उपचार करने का प्रयात्त करें, उनकी 
सूचना प्रधानाध्यापकों एवं अभिभावकों को देनी चाहिए और उनके 

पहयोग मे विधार्थियाँ को सही मार्ग पर लाने का प्रयात्त करना 
चाहिए। यद्धि आवश्यकता हो तो उस्चे दण्डित भी किया जाना _ 





या।हए। 


अध्यापकों को छात्रों की शैक्षिक उपलब्््धि एवं अनुशासनात्मक 


- 2८4 
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व्यवहारों में प्रौन्‍नाति हेतु अपने हितों को त्याग देना चाडिए। 


६5९ व्यक्तिगत एवँ परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को चाहिए कि 
धह्ट पर्ण छमानदारी एवं निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य फरें, जिप्नसे 
विद्यालयों का गैज्लिक स्तर ऊँचा हो सके। 

5. अभिमभावष्ों छेतु सुझाव :- 
ज्ोध कार्य के अन्तर्गत अध्यापकों से प्राप्त मतों के विषरगेषष में यह 

स्पष्ट होता है कि सबसे आधिक परिषदीय एवं व्यक्तिगत विद्यालयों के विद्यार्थी 

विद्यालयों की दैनिक क्रियाओं में भाग नहीं तेते तथा अनैे 'तिक फ़ियाकलापों में 
भाग लेते हैं। अतः अभिमावकों को वहाँ के व्यवद्टार तथा प्रशासनिक व्यवस्था 

का ज्ञान होने पर वह अपने विद्यार्थी को विद्यालय मैं हटा लेते हैं या उत्त पर 

ध्यान नहीं देते। अभिभावकों को चाहिए कि वह विधालयों की व्यवस्था में 
अपना सहयोग प्रदान करें। अभिभावकों को इन कार्यों में लिप्त बच्चे को समझना 
चाहिए यादि न माने तो उसे दण्ड देने से भी नहीं 'िचकना चाहिए। 


व्यक्तिगत एव परिषदीय विधालयों में पिक्षा प्राप्त कर रहे 
विद्या थियों के अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों में सुधार लाने हेतु 
प्रधानाध्यापक तथा अध्यापर्कों में लगातार सम्पर्क करें और उनन्‍ते मिलकर अपने क्‍ 
बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि तथा अनुशासनात्मक व्यवहारों के उत्तर में सुधार लाने 
का प्रयास करें। अभिभावकों को अपने बच्चों में शैक्षिक विकास करने तथा बच्चे 


को अनुशासन प्रिय बनाने हेतु निम्न प्रयास करने चाहिए :- 


व बच्चों के विधालय न जाने या जल्दी वापस आ जाने पर उत्तके क्‍ 
कारण का पता लगाकर उसमें सुधार लाते का प्रथास करना चाहिश। 


/2]. व्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्रायत आने पर उतन्ते सम्पर्क. 
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कर उम्तका तमाधान करना चा।हए। 


प्रबन्धक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं अभिभावक प्म्मेलन होने 
पर उत्तमें भाग लेना चाहिए तथा बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि शव 
अनुशासना त्मक व्यवहारों से झम्बान्धत समस्याओं के बारे में 
गविचार-विमग करना चाहिरए। 


मासिक परीक्षाओं को महत्वपूर्ण समझकर उसके परिणाम पर ध्यान 
देकर छात्र में मुधार हेतु प्रयास करना चाडिए। 


व्यक्तिगत विधालपों में छात्रों के प्रवेश के तमय विद्यालयों फ्े 
विकास हेतु क्ततयोग माँगे जाने पर अभिभावकों को नगद धनराशि 
न देकर उपयोगी वस्तुएं जैसे- फर्नीचर, खेलकुद का सामान, विधालय 
भवन हेत भमि अथवा तामग्री, पुस्तों आदि अपने रतर के अनुसार _ 
देकर विधालय के वातावरण को दोष रहित रवं शैक्षिक बनाने 
प्रयाप्ष फरना चा।हए। 

जिला परिषद झव नगर पालिकाओं में पटुने वाले वविद्यार्थियाँ के 
अभिभावकों को समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों ले सम्पर्क 
करना चाहिए तथा विद्यालयों की आवश्यकताओं एवं कमियों का 
ज्ञान कराकर उत्के त्रमाधान हेतु उनसे आग्रह करना चाहिए। 


पादि तरकार, प्रबन्धतंत्र, प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा अभिभावक 


दिये गये तश्ावों की ओर ध्यान दें तथा पूर्ण निष्ठा एवं लगन के ताथ विद्यालय 
हित में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कं तो अवाय ही विद्यालयों के गिरते 
स्तर में सधार होगा। तभी एक-द्रमरे को अपने त्ज्ञावों तथा उनकी कमियों से 
अवगत करायें और उनको दर करने हेत मिलकर प्रयास्त करें, इतमें वह अपनी 
ए॒त्तिष्ठा न बनाये तो अवश्य ही परिषदीय रुवं व्यक्तितगत विद्लालयों के गिरते 
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उडए स्तर को रोका जा सकता है और अन्य विद्यालयों की भाँति उनको उच्च 
श्रेणी के अन्तर्गत नाकर लोकप्रिय बनाया जा तकता है। इन विधयालयों के स्तर 

में सधार हो जाने तथा लोकप्रिय हो जाने पर प्तकार को विद्यालयों की संख्या 
में वद्धि करने की आवप्रयक्ता नहों होगी तथा उत्तका ज्ाक्षरता लक्ष्य शीघ्र पूरा 


गेगा। 


भावी शोधकार्य हेतु मुझ्लाव :- 

ज़ोधऊता ने अपने शोध कार्य में विभिन्‍न प्रब॑धतंत्रों द्वारा संचालित 
कामनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्मान ताम्राणिक-आर्थिक ज्तर के छात्र/छात्राओं 
की गैज्चिक उपलब्धि एवं अनशात्ननात्मक व्यवह्यारों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
है। इ्नत्तसे सम्बान्धत भावी शोधकार्य हेतु कुछ समस्याओं को प्रस्तुत किया जा 
रहा ह:- 


(।३ प्रस्तत शोधकार्य में कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 8 के छात्रों 
को लिया गया है। भावी शोध कार्य हेतु विभिन्‍न गैद्धिक अभिकरणों 
द्वारा संचालित विद्यालयों के हाईस्कूल विद्यालयों एवं उनकी कक्षाओं 


को आललिखा जा तकता है। 


१ प्रस्तत ज्ञोध कार्य में बन्देलखण्ड सम्भाग के ज्ञात्ती मण्डल को चुना 
गया है। इततके अतिरिक्त अन्य मण्डलों में विभिन्‍न अभिकरणों द्वारा 
मंचालित कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के समान सामाजिक-आशिक 
स्तर के छात्र/छात्राओं की शैज्षिक उपलब्धि एव अनुशातनात्मक व्यव हरा. 


का अध्ययन किया जा तकता है। 


5 पस्तत ग्रोध कार्य में जैक्षिक उपलब्धि एवं अनशाज्षनाह्मक व्यवहारों 
का लुलनात्मक अध्ययन किया गधा है। इत्तके अतिरिक्त वि पभ्रिन्न 
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अभिकरणीं द्वारा झंचालित विद्यालयों के छात्र।| छात्राओं फी 
गैज्षिफ उपलब्धि, पारिवारिक वैद्धिक सुविधाओं एवं रूचियों के. 
मंद में 





तुलनात्मक अध्ययन फिया जा सकता है। 


करणों 


(7 बुन्देलबण्ड सम्भाग में विभिन्‍न अभिकरणों द्वारा संचालित विद्यालयों 
के अध्यापर्कों को उपलब्ध सुविधाओं, उनके बौद्धिक तथा आशिक 
स्तरों का तुलनात्यक अध्ययन किया जा सकता है 
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तंदभ ग़न्ध 


|. अग्रवाल, जेठती0 - त्वतंत्र भारत में णशिक्षा का विकास, आर्थ बक डिपो, 
नई चदिल्‍ली 


2« अस्थाना, डा0 विषधिन एवं अग्रवाल, रामनारायण - मनोविज्ञान और शिक्षा 


में मापन एवं मूल्यांकन, विनोद पुर्तक मंदिर, आगरा, ॥987 


5. उत्त्तर प्रदेश वाधिंका 990-9।, ।99।-92, श्॑चना एवं जनत्म्पर्क विभाग, 
उत्तर प्रदेगष, इलाहाबाद, ।99। 


+ गग, शोभा - जैक्षिक प्रशासन, पी0एल0 प्रकाशन, गोरखपुर, ॥985 


+ 


5. गुप्ता, बी0श्न0 डा0 - साख्यिफी, त्ाहित्य भवन, आगरा, ।9११2 


6 गैरिठ, हेनरी ई0 - शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग, 
कल्याणी पडब्लिशर्स, नोयडा, ।9४7 


7 चौबे, डा0 रामनाशायण लाल - शारतीय शिक्षा का इतिहास झवं जमस्यायें 
और परीक्षण, इलाहाबाद... 


8 जायतवाल, तीताराम - भारतीय खिक्षा का विकास एवं तमस्यायें, प्रकाशन 
केन्द्र, लखनऊ, ॥99। 


डर 


9. टेट, श्म0डब्लू0 - स्टैटिप्टिक्स इन सुजुकेशन, मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, |955 


।0- नायक, जे0पी0 एवं तैयद, कूललाह - भारतीय प्िक्षा का इतिहास, दिल्ली _ 
पैकामिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेंड, ॥976 


के 


॥॥« कूछल्‍ला एवं नायक - हिस्ट्री 
. आगरा, ।980 





ऑफ झजूकेशन इन इण्डिया, विनोद पुस्तक मोदिर, 























।2- बुन्देली, राधाएुंष्ण एवं सत्यभामा - बन्देलखण्ड का झेतिहासिक पल्याकन, 
बुन्देलखण्ड प्रकाशन, बाँदा, ।989 


[5 वेस्ट, जॉन डब्लू - रिसर्च इन एजुकेशन, प्रि॥टिंग हाल ऑफ इण्डिया प्राइवेट 
'लिमिटेड, दिल्‍ली, ।978 


| ५ भ्रूषण, इन्द्र - प्रारम्भिक मनोविज्ञान, भारतीय भवन, पटना, ॥972 


5. मुकर्जी, डा0 श्रीधर नाथ - भारत में शिक्षा, आचार्य बुक डिपो, बड़ौदा, 
958 


।6 माधुर, श्त0श्स0 - विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ शिक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशवन्स, 
पेरठ, ।988 


।7« तारस्वत, मालती एवं मदन मोहन - भारतीय शिक्षा का इतिहास, कैलाश 
प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद 


।8. ताख्यिकीय पत्रिका, झ्लाँती मण्डल, झाँत्ती, ॥99। 


9. सिंघल, श्मतत्ती0 - भारतीय जिक्षा की वर्तमान तमस्यायें, राजस्थान हिन्दी... - 
ग़न्थ अकादमी, जयपुर, ।97। 


20. सिंह, आरए0एश्ल0 - ड्ण्डिया, ए रीजनल जोगरफी, रन0जी0श्स0आई0, 
क्‍ बनारस, ।१7। क्‍ 


2।. पिंह, बंशीधर एवं शात्त्री, भूदेव - स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रगत्ति, 
ग्या प्रसाद एण्ड संतरे, आगरा 


22. सुखिया, श्स0पी0, मेहरोत्रा, पी०वी० तथा मेहरोत्रा, आर0श्न0 - शैक्षिक 
. अनुसंधान के मलतत्व, विनोद पुस्तक मीदिर, आगरा 

















आगरा, ।9935 द 


* गर्मा, के?एल0 एवं राय, पारतनाथ - शिक्षा मनोविज्ञान, लक्ष्मी नारायण 


प्रकाशन, आगरा, ।॥982 


* शिक्षा की प्रगति ।99।-92, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


* तिपाठी, मोतीलाल -बुन्देलखण्ड दर्षीन, शारदा ताहित्य कुटीर, शझ्ञाँमी, 
980 


* त्रिपाठी, डा0 
#किताब घर, कानपुर 


विद्या बन्ध्च एवं विरले, आरएश्न0 - उत्तर प्रदेश का भूगोल, 
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* शैक्षिक उपलब्धि, अनुशासनात्मक की 
ते बज क्‍ व्यवहार तथा प्रशासनिक व्यवस्था 
के औतत मध्यमान प्राप्तांक तालिका 


है [07% ४ 
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क्‍ परिजिष्ट - “अ" 
.. तालिका सं0-५2 
परचों प्रकार के विद्यालयों की शैज्चिक उपलब्ब्धि के मध्यमान क्‍ 
प्राप्ताक, अनगासनात्मक व्यवहा रो एवं प्रश्ञाजप्ननिक व्यवस्था 
भे सम्बॉन्धित अध्यापकों के मतों के पध्यमान पाप्ताक 


क0 [विद्यालयों के नाम गैद्धचिक उपलब्धि अनग्ञास्ननात्मक पशाप्तनिक 


न 


री) 


अध्ूपमाल 


पग्प्ताक औतत 


ल्वहार 


सम्बान्धित मत्तों 


के मध्पृग्रान 
प्प्ताक 


ह्यचवस्थशा 


पसम्बा न्धत मतों 


के मध्युमान 
पप्ताक 
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छात्रों 





तालिकाओं का विवरण 


किला ७०. सारा “मरा. अन्त भा. #2४७७७०७७. शराामो.भराभावी! ाामम+. समा. शवोभाादर.अ:कवाा.#भादपक..अमममम. प्मायककाक.आकाम्आा॥क.. समाभाक, 


विवरण 


बुन्देलखण्ड सम्भाग का क्षलिफल, जनतंख्या तथा 
घनत्व 


बुन्देलखण्ड सम्भाग में कनिष्ठ माध्यमिक 
विद्यालयों, अध्यापकों तथा कक्षा 6-8 तक 
अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 


प्रदत्त तंग़ह हेतु चर्यानत विद्यालयों का नाम 
संस्था, स्थान एवं छात्रों की संख्या 


मानक 'निर्धारण हेतु आव्रत्ति वितरण एवं 
मृल्य सामाजिक-आश्थिक ज्तर मापनी-कुलप्रेषठ 


तामाजिक-आरिक स्तर श्रेणी तालिका 
व्यवहार मापनी उत्तर तालिका खण्ड -अ 


व्यवहार मापनी उत्तर तालिका खण्ड -ब 





(हिन्दी उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नन के 
उनकी संख्या 


गणित उपलब्धि परीक्षण में प्रश्न के प्रकार एवं 
उनकी संख्या 


सामान्य विज्ञान उपलब्धि परीक्षण में प्रश्गनन के _ 
प्रकार एवं उनकी संख्या 


हज 
५) 


ताम्राणिक विज्ञान उपलब्धि परोक्षण में प्रश्न 


प्रकार एवं उनकी संख्या 


ह 


पविद्यालय एवं तरस्वती विद्या मंदिरों के 
* की वैक्षिक उपलब्धि के मध्यप्रान प्राप्ताक, 
विचलन एवं टी प्राप्तांक का प्रदान 
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रेलवे विद्यालय एवं मित्नन विद्यालयों के छात्रों 
की गैद्धिक उपलब्धि के मध्यमान प्राप्तांक, 
प्रगरमा । णक वविचलन झवेँ टी प्राप्ताक का प्रदान 


रेलवे विद्यालय एवं व्यक्तिगत विद्यालपाँ के छात्रों 


फी वैश्विक उपलब्धि के मध्यमान प्राप्ता 


प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्ताक का प्रद्पीन 


रेलवे विद्यालय एवं परिषदीय चिघालयों के छात्रों 
फी शैक्षिक उपलब्धि के मध्यमान प्रगप्ताक, 
प्ररमा/णिक विचलन एवं टी प्राप्ताक का प्रदर्षन 


तरस्वती विद्या मंदिरों एवं मिप्ान विद्यालयाँ के 
छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्यमान प्रगप्तांक, 
प्रतरमाणिक गविचलन एवं टी प्रगप्ताक का प्रदर्षन 


नरस्वती विधा माँदिरों एवं व्यक्तिगत विद्यालयों 
के छात्रों की शैद्चिक उपलब्धि के मध्यमान प्राप्तांक, 
प्र!भा णिक गविचलन एवं टी प्राप्ताक का 7द्पीन 
सरस्वती विद्या मंदिरों एवं परिषदीय विद्यालयों 
के छात्रों की गैक्षिक उपलब्धि के मध्यमान प्राप्तांक, 
प्रगममा पिक विचलन एव टी प्राप्तांक का प्रदर्षन 


मिशन विद्यालयों रह व्यक्तिगत विधालयों के छात्रों 
की शैज्लिक उपलब्धि के मध्यंमान प्राप्ताक, प्रभाणिक 
 विचलन एवं ही प्राप्ताक का प्रदर्गषन 


मिशन विद्यालयों एवं परिषदीय विद्यालयों के छात्रों 
की परैक्षिक उपलब्धि के मध्यमान प्राप्ताँक, प्रमा णिक 


_बिचलन एवं टी प्राप्ताक का प्रद्पीन 


.. व्यक्तिगत विद्यालयों एवं परिषदीय 'विद्यालयों के 
जीती की 
: प्रामाणिक विचलन रव॑ टी प्राप्तांक का प्रदर्गषत . 


पैश्तिक उपलब्धि के मध्यग्रान पाप्ताक 
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रेलवे गवधालय तथा मरस्वती विद्या म॑चिरों 

के अध्यापणों का छात्रों के अनुज्ञासनात्मक 
व्यवहार के मत से सम्बन्धित मध्यमान प्राप्तांक, 
प्र।रमा/ णिक गविचलन एवं ही मान का प्रदान 


रेलवे विद्यालय तथा 'मित्रान विद्यालयों के अध्यापकों 
फेा छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहार के मत ते 
तम्बा न्धत मध्यमान प्रवाप्ताफ, पगमा।णिक विचलन 
एवं टी मान का परदर्पन 


रेलवे विधालय तथा व्यक्तिगत विद्यालयों के 
अध्यापकों का छात्रों के अनुशात्ननात्यक व्यवहार 
के मत मे प्म्बीन्‍्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक 
चिचलन एवं टी मान का प्रदर्षन 


रेलवे विद्यालय तथा परिषदीय विद्यालयों के 
अध्यापकों का छात्रों के अन्ासनात्मक व्यवहार 
के मत से सम्बॉन्धित मध्यमान प्रगप्तांक, प्रामाणिक 
चविचलन एवं टी मान का प्रद्षीन 


तरस्वती विद्या मादिरों एवं मित्तान विद्यालयों के 
अध्यापकों का छात्रों के अनग्ञीप्तनात्मक व्यवहारों 
के मत ते तरम्बॉन्धत मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक 
गविचलन एवं ठी मान का प्रद्पीन क्‍ 


पमरस्वती विद्या मंदिरों तथा व्यक्तिगत विद्यालपाँ 
के अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों 
के मत मे प्म्बीन्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक 
. विचलन रवँ टी मान का प्रदप्ीन $ आज 





.. मत ने सम्बान्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक 


हे हे घिचल 


न एव टी मान का प्रद्ौन 


ओह 





ती विद्या मंदिरों एवं परिषदीय विद्यालयों के 
अध्यापकों का छात्रों के अन्ासनात्मक व्यवहारों के 


जा 


।|32 


| | ॥॥ 
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मिशन विद्यालयों एवं व्याक्तिगत विद्यालयों के 
अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों 
के मत ते सम्बॉन्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक 
चिचलन एवं टी मान का प्रद्षतन 


पमिश्ञन विद्यालय एवँ परिषदीय गविद्यालयों के क्‍ 
अध्यापकों का छात्रों के अनज्ात्ननात्मक व्यवहारों 
के मत ते सम्बन्धित मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक 
विचलन रव॑ टी मान का प्रद्धान 


व्यक्तिगत विधालयों एवं परिषदीय विद्यालयों के 
अध्यापकों का छात्रों के अनुशासनात्मक व्यवहारों 
के मत ते सम्बन्धित मध्यमान प्राप्तांक, प्रामाणिक 
िचलन श्वँ ठी मान का प्रदान 


रेलवे विद्यालय एवं सरस्वती विद्या मंदिरों की. 
वविद्यालयी प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव के विषय 
में अध्यापकों की राय मे सम्बॉन्धित मध्यमान 
प्रगप्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्ताक 

का प्रदर्षन 

रेलवे विद्यालय तथा भिशन विद्यालयों की विद्यालयी 


पज्ास्नन व्यवस्था एव रखरखाव के विदष्यय्य में अध्यापकों 
की राय ते सम्बान्धित मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक 


पविचलन एवं ठी प्राप्ताक का प्रद्षीन 


. रेलवै विद्यालय तथा व्यक्तिगत विद्यालयों की 


विद्यालयी प्रशासन व्यवस्था' एवं रखरखाव के विषय 
में अध्यापकों की राय ले सम्बॉन्धित मध्यमान 
प्रत॒प्ताक, प्रामाणिक विचलन रुवे टी प्राप्ताक का 
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रेलवे विद्यालय तथा परिषदीय (विद्यालयों की 
विद्यालयी प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव के 
विषय में अध्यापकों की राय ते सम्बन्धित मध्यमान 
रस ल प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्तांक का 
प्र दपान 


36 ... तरस्वती विद्या मादिरों एवं मिप्तन विद्यालयों की | 28 
विद्यालयी प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव के विषय. 
में अध्यापर्कों की राय से सम्बन्धित मध्यमान 
प्र।प्ताक, प्रामाणिक विचलन रझवे टी प्राप्तांक का 
प्रदान 


7 तरत्वती विद्या मंदिरों एवं व्यक्तिगत विद्यालयों. 29 
फी विधालयी प्रशासन व्यवस्था' एवं रखरखाव के 
विषय में अध्यापकों की राय ते सम्बन्धित मध्यमान 
प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं दी प्राप्तांक का 
प्रद्शन 





उ8 . सरस्वती विद्या माँदिरों एवं परिषदीय विद्यालयों |50 
को विद्यालयी प्रश्मासन व्यवस्था एव रखरखाव के 
विष्यय में अध्यापकों की राय से सम्बॉान्धित मध्यमान 
प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्ताक का 
प्रद्पन 


359... मिशन विद्यालयों रवं व्यॉक्तिगत विद्यालयों की... ॥5| 
_पविद्यालयी प्रशासन व्यवस्था एवं रखरखाव के 'विषध क्‍ 
में अध्यापकों की राय से सम्बॉन्धत मध्यमान 
प्राप्ताक, प्रामाणिक विचलन एवं टी प्राप्ताक का 
पं दीन 


कथा तह 
हो ह 


५0. मिशन विद्यालयों एवं परिषदीय विद्यालयों की... 52 
.... प्रशातन व्यवस्था एवं रखरखाव के विषय में अध्यापकों 
की राय से सम्बाॉन्धत मध्यमान प्राप्ताक, प्रामाणिक 
जविचलन एवं टी' प्राप्ताक का प्रद्ीन 
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विवरण 
ल्याक्तगत चिघ्यालयों एवं परिषदीय पतिद्यालयाों 
प्रशात्नन व्यवस्था एवं रखरखाव के विष्यय में 
अध्यापकों की राय मे सम्बन्धित परध्यप्रान 
प्र[प्ताक, प्रामा।णिक विचलन एवं टी प्रगप्ताँक 
का प्रदर्शन 





पांचों प्रकार के विद्यालयों की शैश्विक उपलब्ध 
' मध्यमान प्राप्ताक, अनुशासनात्मक व्यवहारों 
एवं प्रशात्तानिक व्यवस्था मे तम्बा'न्धित अध्यापकों 
के मतों के मध्यमान प्रगप्तांक 
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परिशिट - [ब३ 
ढढलकककककबककककक 


« शैक्षिक उपलब्धि के मृल प्राप्ताक 


क्‍ .. 2« अनुशासनात्मक व्यवहारों से सम्बान्‍न्धत 


अध्यापकों के मत्तों के मूल प्राप्तांक 





द . 3 प्रशा्नानिक व्यवस्था ते सम्बाॉनन्‍न्धत 
अध्यापकों के मतों के मूल प्राप्तांक 
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समान सामाजिक - आपिक झ्तर के छात्रों के उपलब्ध 
परीक्षणों से प्राप्त विभिन्‍न 
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विद्यालय का नाम 
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हे 


(हिन्दी, गणित, तामान्‍्य विज्ञान ः ४ 
तथा तामाणिक विज्ञान के प्रइनपत्र....... 


व्यवहार मापनी 


सामाजणिक-आशिक स्तरमापनी कहरीह 
। | एस0पी0 कुलप्रेष्ठ | क्‍ मा 


सामाजिक-आर्थिक स्तरमापनी ग्रामीण 


. शस0पी0 कुलब्रेष्ठ[ 


व पवाउक्ासताजाअकलप 








कक्षा-न्ट 


श्राञत्रं का लास ००% । कक है द _क ९७ द 2 कक द कक कक द । ॥॒ + ० "डे काका । 
हे विद्यालय कफ लॉस 543 कट 5८ +०० ह हम रा कर कक ह ह ७०५ * 


ग्राम तथा जिला कर 2 आह ः दा 8 7 बी . ७७% ०३५ हक 65 (20 


मिम्नलिखित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढें तथा दिये गये प्रश्नों को हल करना प्रारम्भ कर ।॥ 
.. निर्देश-- 0 े 

_३- आपको प्रइन पत्र के सभी प्रदनों को हुल करना है ।_ 
२-- प्रश्नों के उत्तर का. सहीं ज्ञान होने पर ही लिखना है अंदाज से नहीं । हा 
.. ३- चीचे जो प्रइन दिये गये हैं उनके सामने चार उत्तर दिये गये हैं । इन चार उत्तरों में केवह्ल एक... 
.. उत्तर सही है| सही उत्तर वाले कोष्टक में ( ५” ) का चिन्ह अकित करना है। 
उदाहरण- 

.. तुलसीदास जी भक्त थे- 
. अ- कृष्ण के हो 
.... ब- राम के 

...._ स- देश के 

..... द- किसी के नहीं 





। है । । ्ं हट ह ः । | अं लक्ष्मी ै $ वाई 
..... ब- जीजा जाई 


द ५] 
१-- प्रेम अहिसा तथा बन्धुत्व किसके व्याख्यान का अंश है ? 
 अ- जबाहर छाल नेहरू 3 हक, 
ब प्रमचनर्र 
. स- महात्मा गांधी 
द- सुंदर्शन क्‍ 
२- नर हो न निराश करे मन को पाठ के लेखक क्ौत हैं ? द 
अ- सूरदास क्‍ द 
ब- सुमित्रा नन्दन पत 
स- मंथली शरण गृष्त 
. द- रसस्रान क्‍ 
३-० द्रोमाचाय की मृत्य के पश्बात कौरवों की सेन। का सेतावतलि कौन बन्ताया गया ? 
.. अ- दाल्य॑ 
ब- भीष्म 
स- कर्ण... 
द दर्योषन 


पक. ययुककर.... पदाााकना.... पंडाल 


िशाकरी. चेन... िकइयककारी.. सिपेंदसडाा 


इमाथाए,.... यो ए,.. क्रम, इमिम, 


ड-- कर्ण ने अपनी माता कुती को क्‍या बचन दिया ? 
क्‍ हे  अ-- मैं अजु न को नहीं मारूगा 
.. ब-- मैं केवल अज्‌ न को मांखझूगा 
.. स- मैं तुम्हारे किपी भी पृत्र को नहीं मांख्या 
.. द- मैं कौरेवों की तरफ से युद्ध नही करू गा का 
 भ- महा भारत यूद्ध में किफके पढ़िये जमीन में ध्षब गये ? ५ 
.. अ- अज_ 'न बा 
.._ ब- कर्ण पा 
स- दुर्योधन 
द- युधिष्ठिर 





.. ६- अजु'न तथाए्कर्ण में से युद्ध में कौन मारा वा? 
८५ बह कर्ण 

... स्न- दोनों 

0 ५ द- होई मैहों 


रा रा _ ७- शिवाजी की माता का क्या बाम था ?_ मा 


क्लब नव 


. ह० बौरा का 








रे _८- ने बन्ध' एण्डज कोच था ? 
. अ- अंग्रेज... 
.... ब- भारतीय 
 स-- अफ्रोकन 
रा .._ द- नैपाली 
..._९- उड़ीसा का प्रमुख मदिर कौन है ? 
.. अ-- हनुमान मंदिर 
.. ब- कृष्ण मंदिर _ 
.. स- जगन्नाथ मंदिर... 
.. द- कोई सही नहीं. 
.. १०- मैं सुमन हूं पाठ के लेखक कौन है ? 
.... आ- सुभद्रा कुमारी 
...._ ब- नीरज आओ 
... स- द्वारका प्रसाद माहेश्वरी 
|. द-- सुमित्रा नन्दन पंत 
...._ ११- स्वामी विवेकानन्द का जन्म कब हुआ था ? 
पा १२-१-१८६३४ ः 
... ब-- १--१-१८४० 


# कै म# 3३... डा. तक .. ###न्‍्यायक 2 ॒ 
॥ ब्गी 
का ; रे ल्‍ृ इ हा उिदकटात. शकाकनर 








स- २-१०-१८७० 

[- १-१ परे. क्‍ 

“है श्र सूरदास जी ने अपनी कविताओं में किस का वर्णन किया है ? . 
..... अ- राम क्‍ क्‍ ः 

पा ४. ब- कृष्ण ः हा 





नौचे कुछ शब्द निये गये है उनके सामने चार पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। इन 
; ही पर्यायवाची शब्द के आगे कोष्ट में [ 4/ ) का निशान लगाना हैं. कद 






ब- जछज 
स- नलिन 
... द- अशु 
१४- अ.काश-- . 
जन वाइबाण .......  ४*£ 
० बे मर ७ 
सं. मे बह ही 5 
. द+ मेघ ४ आय आरा 












न बांशत ० हे 

को गत सुधा रत 

आम 5. 
स- शिल्पी 
द- कोई सही नहीं 


सिललशााकरी... भियइाबाोनी... अिययलाइी हा 


१६- सूर्या- 

अ-- हिमकर 
ब-- नभकर 
स-- दिनकर. 

. द« झथि 


| आ 


१७- चन्द्रमा- 
आ- मलूयज 
.. बन हिमकर 
... स्तन ज्योत्स 
_..+ द-- आश्ु 


बा आा वि आय 


कॉलमारया॥,. मत ॥.... आ्ियलु ... हम 


... $4- गणेश- 

.. अ« नागपति 
क्‍ ४ ब-- लोकेश 
हर श> गणपति 

. द- नभपति 


१९० पानी- 
5 अल जलने. 

5 ब-नमीरेंत . 

5 समीर. 5 
... द> नीरपि 


४ २५७ राजा- रा न 
2 . अ-- मर 
जब नरति 3 
..... स- नरेश मा, 










अं पावन | रा 





गे निर्देश-- 8 5 लक अक 
..._ नीचे कछ प्रदन दिये गये है इन प्रइनों के उत्तर चार विकल्पों में दिये गये हैं। जो विकल्प सही 
.._ हो उसके सामने के कोष्टक में सही का निशान [ ४ | लगाना है ? 
. २२- अति -+- उन्नत 55 अत्युन्नत में कौन सी सन्धि है। 
.. अ- बद्धि संधि 
.. ब- यण संधि 
.. स- गण संधि 
द- दींघ॑ संधि 
२३-- विद्यालय -- 
. अ- दीघे सन्धि 
ब--+ गण सररि 
पं यण सन्धि 
..._ द- जयादि सन्धि 
..... रए४- शचि + इन्द्र न्‍* दचीन्द्र में कौन सी सन्धि है ? 
हा 5 ओआ- स्वर सन्धि.. 
.. ब-- ब्यंजन सन्धि 
..... स- विसर्ग सन्धि 
का मा 2 दल कोई सत्य बहीं है मुह 
..... ए१५- उत + चारण 5- उच्चारण में कौन सी सन्धि है ? 
... अ- व्य जन सन्धि 
2075 ब-+ विधर्गा सरि 
हज सं हवर सन्वि 
हा | 7 5 द> कोई नहीं 6 व कम 
... २६ मनुः +न- भाव 5 मनोभाव में कौन सी सन्धि है? 
.. अ- स्वर सन्धि जा 
... बन व्यंजन सन्धवि 
.. ... स- विसगर्ग सनि 
रा हा कोई सत्य नहीं 





बिय्या |- आहृय में कौन सी सन्धि है ? 





केडककलरी. पालन... ववियाहाओी.. वी. काली. सिल्क ्ड 


अरमान... जकलमेक्‍नस+,. लामम्धि.. 


नीचे कुछ कथन दिये गये हैं जिन्हे हम एक शब्द द्वारा च्यक्त कर सक्षते है । यह एक शब्द . 


दाहिनी कप दिये गये एक अक्षर से शुरू होता है। इस अक्षर को ध्यान में रखकर शब्द को पूरा... 
करना है । रे 


 उदाहरण- . जोईकवर को नमानता है. _.. रा मम (मा) 
ईइवर को न मानने वाला नास्तिक होता है । नाहितिक ना से प्रारम्भ होता है। का :हम खाली... 
57 ह्थान पर तात्तिक अंकित कर देगे। रा. 
, २७-- जिसके आर पार देखा जा सके 
.... २८-- जो दूर की सोचता है .। 
.._ २९-- जिसका कोई आकार न हो. 
द क्‍ .. ३०-- जिसके चार पेर हों 
.. ३१- सत्य बोलने वाला व्यक्ति... 
.. ३२- गणित को जानने वाला ._ ः 
... ३३- जिसके माता पिता मर गये हो 














... पर भरना है। 


.... नीचे कुछ आपूर्ण वाक्य दिये गये हैं। हर वाक्य के सामने चार शब्द लिये हये है। उन बार 
. शब्दों में से एक शब्द वावक के अथ को पूरा ऋरता है। ऐवे वाक्‍य को वतकर वाक्य के खाड़ी स्वान 


उदाहरण- बसन्त ऋतु में बाग की शोभा देखते हा बनती हैं। 
अ> शीतलछता ब- शोसा स्र- बनावट स« उपज 


३४-- अपने सम्बन्धियों को सामने दे बकर अजु'न को क्‍ >> हुआ।.. 
अ-- अनुराग ब-- कोघष स-- मोह द-- पश्याताप 


३५- युद्ध स्थछ में “४... “ ने भागवत गीता का उपदेश दिया। 
घिष्ठिर, ब- भौष्पण स- द्रोषाचाथ॑ द-- श्रौक़ृष्ण 


३६-- बार बार असफछता होने पर मनुष्य ** हो जाता है । 
. अ- प्रोत्ताहित ब-- निब्रंछ स- थकाबट द-- हतोत्साहित 


. ३७- थ्वी के अन्दर सोना, चांदी, हीरा आदि रत्नों की ख़ाने होते के कारण इसे 
द कहा जाता है । 


कहो 


.. अ- रत्ना. ब- रत्तगमा स- रत्वश्रभा द- रलधारिणी 


. इ३६८-- महात्मा गाजी का जन्म २ “४... रा को हुआ था। 
.. अ- सितस्बर ब- अगस्त स- अक्टबर. द- जनबरी 


.. इ९- मनुष्य सेंधार का सर्वश्रोष्ठ.. “ + कहलाता है। 


अ-व्यक्ति ब-प्राणी स-सुर द- असुर 


४० प्रयाह के बरिष मिशन में? का बह इज हो है। 


अ- पिता व-माता  स- विद्यालय हा य- भाई 


. निर्देशन 


मा . (४ ) का निद्यान अकित करे। का । 


४ अ- भित्र 
.... ब- नौ तथा 
गे स- क्षा्य प॒र्ण न होना 
हा 55 का भाग खा होना 


४१-- फला न समाबा-- रा पा | का मम 


- :. दे- उपहार देना 


.... नीचे कुछ कहावते एवं मुहावरे दिये गये हैं जिनके नीवे एक क्रय पे चार वाक्य लिखे गये हैं।. 
_ चार वाक्यों में एक वाक्य पही अथे वन जता है । जो वाक्य पद्ठी श्रीत हो उपके वासने कोष्ठक में हा 


उदाहरंधन किए मो 
नौ दो ग्यारह हो जाना 

हम दिशा में जाना 5 लत पी 

दो मिल कर स्यारह होता ४ जज द 











... ४ए- आंख में धल झोंकना 
.... अ- अपमानित करना 
.. ब-दुःखी करना 
... स- धोखा देना 


पा डा ४३-- नाच न आवे आंगव टेड़ा कक 
... अ- व्यर्थ की बाते छरना 
क्‍ ब- भाग्य को दोषी बतछावा 
.. स्त- काये करने की योखता न होना... 
.. द- कायं हेतु ब्ववस्था सही न होना. 
. छ४- दिया तले अंधेरा होना 
. आअ-« दीपक का प्रयोग न करता 
. ब-> व्यंग करता. 
... स- अपना दोष स्वयं न दिववना 
.... द- दीपक का प्रकाश कम होना. 
.. ४५४- श्रीगर्णगश करना 5) 
.... अ- पजा करना 
..... ब- गणेश जी कौ स्थापना करता 
......_ स- कार्य आरम्म करता 
.. द- काय॑ समाप्त करता 
.. ४६- जिसकी छाठी उधघ्की भेंस 
अ- शक्ति की विजय 
ब-- छाटो का सहारा 
स- अधिकार का दुरुपयोग 
कम हा द-- अधिकार का सदफ्योग 
ह ० इ७ - दोतों हाथों में छह होना 
..... अ- अधिक मात्रा में छहु प्राप्व होना 
ब- दूसरों की मदद करना 
स- हर प्रकार से लाभ में रहना 
......... द- माग्य पर निर्मर होना 
...... ४८- अकछ बड़ी या भेंक- 
.... अ-- आकार से वड़ा होता मम 
.... ब- बुद्धि का शारीरिक बल से श्रेष्ठ होवा..... 
.... स॒- भेंत जानकर का होशियार होंता कक 
... द- मनुष्य से जानवर का बुद्धिमान होना. 
इ९- छिन्न मिन्न होना“. । मा । 
.... अ- इधर उधर बिखर जाना या  ारर&+ः 
..... ब- एक दूसरे के विष्रीक होता आर का 
मा स-- टट जाना रा) जा मा .॑# ..  ैैऑ॒ऑऑऑऑरऑझछ मा! 
..._ द- भाग जाना 5 
.. ४०- अंधे की छाठी होना- । “ रा 
... भ- अधे को दिखाई न देना 
...... ब- एकमात्र झहारा होना 
..... स- अधे का सहयोंग करना 
रा,  द- अधे को सहयोग ने न्‍रना पा 








आज आप 


हा आओ आय का या मी 





हरानमने.. हब कल 











कक्षा-८ 


छात्र का नाम. ् ली गा . के अ 


द । विद्यालय (६ :३। साम' । | क्‍ कक 5 द हा 8 ४४४ ४ ह पी । ५० हा 5 ००० ः «०० हा हे 


| हे चूक लॉथा ज़िला ५ ३ & क । ककक 7.0 । | कप हः का । क्‍ । की | क्‍ का हर हे क्‍ | | : 


निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढें तथा दिये गये प्रइनों को हल करना प्रारम्भ करो |. 
निर्देश-- क्‍ क्‍ के 
१० आपको प्रदन पत्र के सभी प्रहनों को हुल करना है । 


३-- प्रश्नों के उत्तर का सही ज्ञान होने पर हो लिखना है अंदाज से नहीं । 


३- नीचे जो प्रश्न दिये गये हैं उनके सामने चार उत्तर दिये गये हैं । इन चार उत्तरों में केबछ्न एक 


. उत्तर सही है | सही उत्तर वाछे कोष्टक में ( *” ) का चिन्ह अंकित करता है । 
उदाहरण-- | रा । का मर 3 
... एक कून्टल में कि ग्राम होते हैं... । रे मम 
... अ- ५० कि० ग्राम 
..._ ब- १०० कि० ग्राम 






शर्म 
न 





हककतश_मस्त00७:२कालआभआभ्#आ 00 छक्षफ् काका: 


. श- एक डेकामौटर में होते है - ५ न बे जे मं मा 


अ-- १० भीटर 

क्‍ ब-- १०७० मीदर 
. स- ५० मौटर 
.. द-- कोई सत्य नहीं 


.. अ-- ३ किलोमीटर 
.. ब-- १ डेकामौटर 
. प्न-- १ हेक्टोमीटर 
..._ द-- कोई सत्य नहीं 
..._ ३-- एक मीटरी टन में होते हैं- 
ह .. अ- १० कुंब्तछ मम कम 
बू- १०० कुन्तल 

.. स- १० कुन्तल 
हो हे द* : ३ कूल्तक 

. इ- एक किलोलीटर में होते हैं -- 
हक १० क्‍ लीटर क्‍ 
१०,००० लीटर 


.. ४-- एक एबर बराबर होता है - 


का, अ- १००० वर्गमौटर 

7 बे 86७ वर्ममीटदर:. 
बज पा स- 2१ वर्ग किलोमीटर 
... द- कोई सही नहीं 

. ६-- एक डेसौएअर में होते हैं 
... , अ- ६० वर्गमीटर 

5 अं, ? बगंमोटर 

.... स-+ (१०० वर्गमीटर 
६० ० गटर 





न बन पनब वन उक- धन बज अ जो 








रा .....:ै::5::77ह9श्)३़्ञ५&ाूाू57 5४ आग 
... छल तीन अकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होथी? जो १०, १६, था २४ से पूरी प्रो 
जज इण० पा 
| बे पू७० 
ला २०५ 
बा 5 इक जा 
न है ९-- आयत का क्षत्रफल होता है+...रः 
अ- लम्बाई) चौड़ाई 
ब-- लम्बाई >< चौड़ाई 2८ ऊचाई 
स-+ २४ टठम्बाई 2 
............ द- कोई सत्य भही ह 
ः | १०- ॥ का मान होता है-- रा हि पक 
"0 ब रेशज 5 
ब-- ३/७ 
सं ७/२२ 
मा, पा . ११- मिश्रधन कहते हैं- 
. ब मूलघन+ब्याज 
... स- मुलधन+ब्याज+-समय 
 “द-- कोई सत्य नह क्‍ 
१३-- एक वृत्ताकार आक्ृत्ति का क्षेत्रफल होता है-... 
बन रगेटी 0 
बल पं ड़ 


( | 
( 


हम. आय कलम बा 
वि ०“ कक हि ही हा न्‍ से हि हज 


जिदयककरं भराकाक. "वाहक... तक 















हा बी 





270 हे श्ष रुण का ३:१३: १ होता है. हा हा 
द . ४ रु०, एल, है शेड 5 रा | मल 
मत बे : ९२०, ६ ४6, ३ थ० . का रा . ' हे है ॥॒ । क्‍ 
त- ६6६४ एज, ४ २० 2 

.....  दे+ ४५ है०, ९ 8०, रे ९० 

१४- ९ का बर्गमूल क्या होगा ? 


सिदक+त... विफल. लियाइकरी नये 





उजगजणा 


१६- एक घन के तह का क्षेत्रफल १६ वर्ग सेमी" है घन का आयतन क्‍या होगा? 


द्- 


हद | 
रद 
६४ 

रे५ 


कट 


१७-- एक हेक्टेयर खेत का लगान ११ रुक ७४ पैसा हैं ५६ हेक्टेयर खेत का लमगान ब्यवहार गणित 
द्वारा क्या होगा ? हि हक के ५ 


3 
६६९.७४५ 
३७१.२ 
४३२०३ 


, क््चच्न या व आम 
दैडलनलनननं -. हैअअकमव. कक. लिकललकेल्‍की 


१८-- ३४५० रु० का १२१५ वाषिक व्याज की दर से ३ वर्ष का चक्रवद्धि ब्याज होगा- 


आल 


सन 


कई 


..._ १९-- वह संख्या ज्ञात करो जिसका ४०५ ४० है।. 
आम ुक 
.._ ३०- २०० रु० कितने का १० 
क्‍ ३००० रु का 


हक क्‍ 
१००० ० का 


५ बे 


पक कि 


२२- एक समकोण ८ की हूम्ब भुजा ४० मौ० आधार भूजा ५० मी० हो तो उसका क्षेत्रफल 


९२० . 
४४० 
१४८. ३४ 
१३८ 


छ० 
३० 


४००० रुण का. 
9१७७० २७० का 


१६ 
१ 





लीन हनन हनन कण...» ह#४ 6-० 


कहा | 0 यो अ७ मी | 





.. ३६- कः खः का मान होगा- 


[४३] 


गा .. २३- ०.०३ में कितना जोड़ने पर मान ०.३ हो जायेगा" 


अ- ०.३ 
अब. ०.१७ द 
क्‍ ढ सु ०.१५ 
बु+ 0०.०० ९१ 


.. २४- २१.३०८.१ का गृूणनफल होगा- . 


.. थर-- ०:१६ 

। ; । ब- ०-०० ६ हे 

सं इ. पक 5 5 
दल से ६०० हे 


हा श४- २४ -- *.२४ का मान होगा- 


रा रे क्‍ दे न- ०.१ रस 


|. [ छष्डब ] 


कृः्ख 


क्‍ जन के खा क्‍ 

- ब-कासः 

0 जु का ले. 

ल्‍ रा. दा कशख पल 

७- (कल?) » ३ककामान होगा-.... 
.. ञ अ-- रेक ख जज आओ 

22208. द- इक खा... ० दर या 


मा न्‍्य्य-दे हो तो य का मान होगा- रा | मा, मे | | 








शक केरल 


२०० रे/स में कितने का गुणा करने पर गू णनफल य/३ हो जाता है? 5३७] या 
. अ-- य/३ जा 5 बा ० 
5 मे य/९ 
स-- ९/य 
नशा 8 क्‍ हा आर 
३१-- यदि य+--१ तो €य*-- रय-+-३ का मान होंगा-. 
हे कि 
. ब- १९ 
पल कर 


>> विालातण्यू -... अुकालामाकाहु 


दिवमाबजु. हुल्‍नयरमयुकु.. लुक] हसममनबु 


| द- ७. हा श 
३२० एक छात्र इस समय शेय बर्ष है (रय+३) वर्षा बाद उसकी उम्र कया होगी ? 
आओ पक कप 

बन दिये ल मी 
. सै उेय्न्‍न-ए -- द द द हल जम 


. ३३-- यदि ०.११ य८-२.२ हो तो य का मान हो गा- 7 


. स- ०.००३ 
.._ इ४-- क में से (ल--२) घटाने पर प्राप्त होगा 7 
. अ- ख-र॒कक जा 
5 बन क--ख--२ 
3 से कर्ज रा ० मय 
. ३४- एक चिड़िया का मूल्य बल्ले के मुल्य से १३ ६४० कम है। यदि दोनों का मुल्य १८ रु० हो तो 
चिड़िया का मूल्य क्या होगा ? कप शनि तक कक जे । 
१६ रू७ मा ् 
पा ; हा न आज, 
३६- ( र्य-+र)* का मान होगा- ह ० 
ब- दवाॉ+रनड्यर . रे पे 
स- ध्या -+₹-धथ्यर । 
| द- ड्य-न्‍रा ' रा 


( 
| 





. ३७०० देय सेमी० लम्बे तथा २२ सेमी० चौड़ >अपरिकोका ले त्रफल क्या होगा ? 
५070 अं ४ मर. 55 जम 
5 * ह 3 ० न 
8 कोई सत्य नहीं द 
हा इंघ- श्य+र तथा ध्य-र का योग कितना होगा ? 
ह अ- सय रे | 

बन प क्‍ कक 
... स- र्य+श्र 
... द- य#र पा 
.... ३९- तौन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्‍या कहते हैं ? 

क्‍ हे ०  अ-- चतुभु ज॑ द 

.... ब-- तरिभुज 
... स- वर्ग 

..._.. द- आयत क्‍ 

... ४०-- चारों बराबर भुजाओं वाले चतुभू ज को क्‍या कहते हैं ? 
>> अ-> कम  . आम 

.... ब- समान्तर चतुमुज 

... श्च- आयत 

। रा द- कोई संत्य नहीं | 

८7 १-- त्रिभज के तीनों अन्तः:कोणों का योग कितना होता है ? 


न्‍्ः 


जिशयाइकारी...इकाककओी-.. जिसकी... हाहुऊओी 


आयी 2. अमन. डकवियानए,.. दा, 


जिलाइकरी .. गररााहलाती.. चियाकालकरी,..... पका 


हा । . अ- चार संमकोण 

.. ब- दो समंकोण 

... झ्व-- एक समकोण 

.... द- तीन समक्रोण जज 

. ८२० दो विभूज व्वाससम होते हैं यदि- ० पा. 

. अ-- एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो 
... ब- एक त्रिभज की तीनों भूजायें दूसरे त्रिभज को तीतों भजायें आपस 


( पा 
[ को 
( .) 
(57४ 


बराबर हों. 


में 





. ४४- आयत के सभी कोण होते हैं 

.. अ- समकोण 

. ब- अधिक कोण... क्‍ क्‍ 
आम 
द- कुछ समकोण तथा कुछ न्यून कोण क्‍ द है 


कतार काका... उशिदशइकती:.... सिलसयाकारी 


४५- समकोण त्रिभज में कर्ण की भजा होती है- 
 अ- सबसे बड़ी 
 ब- सबसे छोटी 
स- सभी के बराबर 
.. द- कोई घधत्य नहीं 
.. ४६-- समास्तर रेखायें कौन होती है ? 
.. अ- जो आपस में कभी नहीं मिलती 
. ब- जो आपस में मिल जाये 
.. स- जो कछ आगे चलकर मिल जाये 
..._ द- कोई सही नहीं | क्‍ 
..._ ४७-- समकोण त्रिमुज में कर्ण पर बने वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग में क्या सम्बन्ध 
द . जु- करण पर बना वग शेष भजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है हा 
. ब-- कर्ण पर बना वर्ग शोष भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है ० 
हा . सन एक भजा के वर्ग के बराबर मा 
.. द- कोई सत्य नहीं । 
 ४८- समदह्विवाहु त्रिभज कहते हैं-.. के हा 
.... अ-- बिसकी तीनों भजायें बराबर ह्दों 
ब-- जिसकी दो भ जायें बराबर हों 
स- जिसको एक भी भ जा बराबर न हो 
रा द-« जिसके तीनों कोण बराबर हों पा 
४९-- किसी बिन्दु पर बनते वाले कोण का मान कितना होता है? 


अििदयारी... िधाकाकी... स्‍सयाककरटं.... सविवयाफरी, 





.... अ- एक समकोण 
० ब- दो समकोण 
ा < 5  स- तीन समकोण 
. ४०-शीर्षाभिमुश कोष परस्पर कैसेहोतेहं?.///्््््र-रप रा. 


अचकयतााल..... फिकयबकत याद... ्यवकाकी 








छात्र का नाम 


विद्यालय का नाम - 


ग्राम तथा जिला. *&* 


है पक 


ककक, 


.. निम्नलिखित निदेशों को ध्यान पूर्वक पढे तथा दिये गये प्रइनों को हल करना प्रारम्भ करो ।.... 


.. निर्देश-- 


रे . ३० आपको प्रहन पन्न के सभी प्रश्नों को हुंछ करना है । 
. २- प्रश्नों के उत्तर का सही ज्ञान होने पर ही छिखना है अंदाज से नहीं । 
. ३० नीचे जो प्रश्न दिये गये हैं उनके सामने चार उत्तर दिये गये हैं। इन चार उत्तरों में कब॒ल ७५ ४ . 


उत्तर सही है। सहो उत्तर बाछे कोष्टक में ( ५” ) का चिन्ह अंकित करना है । 


उदाहरण-- 


किस किया में भौतिक परिवत व होता है ? 


..... अ- दूध से दही बनना 
..... ब- साबुन तैयार करना 
७. स> लकड़ी का जलाना 


: - द ः । द्- बफ से पिघचलकर पानी बनना | हर हा । गा गा जा 2 जा 








आम ब- भार में कमी आती 


... स- लकड़ी का घनत्व पानी की अपेक्षा 


१- जिस बल से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को तब ही ओर खींचती है उसे हम कौन 
क्‍ सा बल कहते है ?. द क्‍ 

. अ-- रासाकर्षण वलू 
ब-- गृरुत्वा क्षण बल 
स-- उप्लाबन बल 
द- घषंण बल 


२- किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिये किस यत्र का प्रयोग करते 
अ- पलास्क 
ब- नपना गिलास. 
स+- पिपेट 
दु- वीकर 

३- किसी वस्त्‌ द्वारा प्रति सेकेण्ड में किये गये दोलनों की संख्या को क्‍या कहते हैं ? 

अ- तरग कु 
ब-5 आकत्ति 7. 
से- ध्वनि... 

 द- चाल... हे 

४- किसी ठोस को हवा में तौलने के पश्चात पानी में तौलने यर भार पर क्या 

प्रभाव पड़ता है / 

भार समान रहता है 


5 ह॥ है 


स- भार बढ़ जाता के 
भार चार ग॒नता हो जाता है 


दा 
.. प्रू- वायु में ध्वनि की चाल प्रति सकेण्ड होती है -- | रा. ह 
. अ- ३४० मीटर/सेकेण्ड व 
 ब-- ३३२ मीटरसिकेण्ड 
. स+- ३२०० मीटर/सिक्रेण्ड 
“5 इज कोई सहोनहीं है 7 ० 
&8- लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने पर वहू पानी के ऊपर त रता रहता है क्योंकि 
.... ब- लकड़ी का घतत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है 
कम होता है हा 













की एक पकार को जगा को ने को क्या कहते हैं ? 


का हि हर हि ये हि श्र क न हि रे हे 








5 ८-- प्रकाश क्‍या हैं ? 
... अ- प्रकाश चमकदार गैस है 
... ब- प्रकाश गैसों का मिश्रण है... कि डी 
/ 5 स> प्रकाश एक ऊर्जा है... ५ 
.. द- प्रकाश एक शक्ति है... 


अर. कामायावाइ...आमिववकन,...य 


९. पार दर्जी वस्तु किसे कहते हैं ? 
 अ- जिसके आर पार देखा जा सके 
ब- जिसके आर पार न देखा जा सके 
स- ठोस पदा्थ जो र गहीन हो 
... द- जिससे होकर वायू गूजर सके द 
5 रा १०- आमने सामने रखे समतल दर्पणों के बीच ब्रेठ व्यक्ति के कितने चित्र बनते हैं ? 


..... अ्- एक चित्र 
पा बा बहुत से चित्र 

आम  स्त- पांच चित्र 

077. 5 द० एक भी: नहीं रा क्‍ 

। हे १३- समतल दपर्ण से दो फिट दूर खड़े होने पर प्रतित्रिम्व कहां बनता है ? 
.. अ- दर्ण के दो फिट पीछे हल का का 

ब- दर्पण के दो फिट आगे 

स- दष ण के चार फिट पीछे 

द- दर्ष के चार फिट आगे 


अल... पकमहड,.. मा... डर 


लक" आई अर सनक"... 





कि आम. 2 । 
भरकर कं... सिकायालाडरी कद के निम्म मर दो हु ात 


.._ १२- किसी तर में प्रवाहित विद्यत् धारा का मात ज्ञान करने वाले यंत्र 
2... को क्‍या कहते-हैं । 
.... अ- प्रतिरोध मापक 
 >ब_ बामीटर 
7. 5 स- बोल्टमीटर 
20 द5 इपीडो मीटर 0 
.._ १३- चुम्बक का आकर्षण किस घातु च्े है 
रा अं> तांबा बा 


हा रा 





१५- प्रोटान पर कौन सा विद्युत आवेक्ष होताहै ?... 
. भ- घन आवेश ला 
ब- ऋण आवेश 








स- उदायीव 
द- कोई सही नहीं 





१६- वायु मण्डल में ग्रह अपने कक्ष में घ॒मते हैं- 
अ- क्यों कि अपने आधार पर टठिके हैं ? 
ब- क्यों कि यह एक दूसरे पर आकर्षण बल डालते हैं ? 
स- सूर्य अएने अप्रीम बल के कारण इन्हें घ॒मा रहा है 
ग्रहों की ध्वयं की बति के कारण 





दृ 


| 


आए आओ की 
विवााला का सिकलडानह सिडादाको दि ड विलकतकाड थे" 


१७- पानी में अविलेय है. 
अ- चीनी 

ब- नमक 

० 7 खे> बालू. 

कर द--. खड़िया 


अर मं आए मी 5 ज ऋथआ | 


१८- मद जलया मीछे जहू हो क्या पहचान है £. ; 
... अ- ख्वाद में ख़ारा होता है 
... ब-- भार कम होता है 
... स- साबुन के साथ कम झाग देता है 
. द- साबुन के साथ अधिक झाग देता है... 


बट भाव... यायााब.जवाइबाबलणु 


.. १९-- पानी की स्थायी कठो रता दूर होती है 
अ- नमक का चर्ण मिलने पर हे 
ब- फिल्टर पेरर से छानते पर 

 स- पानी को उबालने पर _ 

द- पानी में शीशा मिलाने पर 


जि 


 २०- लोहे के एक अंबसक का ताम है-ह 
... अ- पाइराइटस .. 

ब-- वावसाइट 
स- हेमेटाइट जा 
... द्व- मैंग्नेटाईट हे हा ... रा रे ः जा रा, 
२१ - कार्बन यौगिक पदार्थ ः 
.._ थ- छोहा 
ब- चाँदी सा रा. पं 











.. २२- किसी यौगिक में अपचयन से क्या तात्पर्य हैं ? 


अ-- किसी यौगिक में आक्सीजन की उपस्थिति... 
.. ब-- किसी यौगिक में आक्सीजन का सँयुक्त होना 
.. स- फ़िसी यौगिक में आक्सीजन का निकछ जाना... 
..._ द- कोई सत्य नहीं है द द 
. ३३- पदाथे को विस्फोटक बनाने के लिये किसका प्रयोग करते हैं ! 
 अआ- अम्ल लक द 
.. बन क्षार 
. स- लवण... 
... द- पाती 


... २४- मेग्नीज वाय से सिछ कर क्‍या बनाता है ? 
हि हो ्ज्ज्ञन मग्नीज क्लोराइड 
.. . ब-- मेग्नीशियम आक्साइड 


स- मग्नीशियम सल्फेट 
द- मग्नीशियम ही रहता है 


' .. ३५- पाती का रासायनिक सृत्रे है 


५ 7 झन स,0, 
बन हि, 
5 स- मि0, 
00० ० ह,0::5. 
. २६८ पत्तियों का मुख्य कार्य है- 
... अ-- पौधों की सुंदरता को बढाना 
.. ब- बने कौ रक्षा करना 
..._ स्- छाया प्रदान करना... 
..._ द- पौधों के लिये भोजन तैयार करन! 
. २७- पेड़ के कितने भाग होते हैं ? 
सं . या 





२८- जीवाणु अपनी संख्या किस प्रकार बढ़ाते हैं ? 
रा .ः भ- कोशिका विभाजन द्वारा. 
 ब> पजनन द्वारा. ४०४ 
..._ छत जनन द्वारा 
._ब- कोई सत्य नहीं 





52८० ही आल मी 





.. २९- कांस का पौधा किस वर्ग में आता है ! ४] है आकक 2 य 
अ- होवाल कम 
ब.... कंबल 
 स- ब्रायोफाइटा _ 
द- टेरिडोफाइटा . आओ 
३०- अनावबृत्त बीजी पौध की प्रमुख विशेषता है-. 
अ- यह समुद्र के किनारे पाये जाते है... 
ब-- इनका विकास वगैर बीज के होंता हैं 
. स्- इन पौधों में फल एवं फूल नहीं छगते 
द- इनके बीज शल्क कक्ष में होते है 
३१- पेनिसिलियम क्या है ? 
. अ- यह दवा है क्‍ 
ब- यह फफ दी है 
स- यह इन्जेक्सन है 
द- कोई सही नहीं है 
३२- शेवबाब कहां पाये जाते है ? 


.. अ- जसीन के अन्दर _ 
... ब-- पाती के अन्दर 


...  स- नरम स्थानों पर... 

... द- गर्म स्थानों में द 

३३० मनुष्य के मु ह में दांतों की संख्या कितनी होती है ९. 
अ- १६ [सोछह | गा 

... ब- ३२ [बत्तीस | 

हे .. स+> १८ [अटठारह | 
० ब+ ४७ [चालीस] ता 
.. ३४- लार पघें पाये जाने वाले इन्जाइ को क्या कहते है ? 
अ- टायलिन हे हे क्‍ आम 
ब-- ट्रिप्पिन [ट्रिष्लिन | 


.... स- पेप्सीन 


द-- लाईपेस 





३५- पित्त को निर्मित करने बाला अग है 


हा 








. ई६- मनुष्य के हृदय में कुछ कितने भाग होतें हैं ? 
अ> २ क्‍ 
ब- हे... 
सु- ४ द 
हल 


. ३७- मनष्य के शरीर में वक्‍क किस स्थान पर होंता है ? 


.. अ- हृदय के वगल में 
. ब-- उदरगहा में रीढ़ की हड॒डी के दोनों ओर 
स- आमाशय के बगल में द 
द- मस्तिष्क के पास 


.. ३०८७ मस्तिष्क के नीचे स्थित ग्रन्थि को क्या कहते 


... अ- पौयुस ग्रान्थि 


.. ब-- अवर ग्रन्थि 
.. स- पक्रिअस ग्रन्थि 
.. द- अग्नाशय 
. ३१- रक्त का प्रमुख कार्य क्‍या है ? 
.... अ- इदरीर को गति देना... 


5 ब-० सांस कैने में मदद करना 
मा द- कोई सत्य बही हक 


०- किस सर्प में जहर अधिक पाया जाता हैं ?.. 
अ-- घामिन है 


ः ः ; ब- करत 
.... स- अजगर 
_...द-- कोबरा 


ह रा ४१- हाथ में पायी जाने वाली हडडी को क्या कहते 3 ? 
2007० अ- फीमर पा पा का 
ब-- रेडियन्स तथा अल्ना | ० 
स- इलियम पा 

द-+ कशेरू 


...._ ४२- बुखार नापने वाले य'त्र को क्या कहते हैं ? _ रा । 
... ब. लेक्टोमीटर 
... स-- पाइरोमीटर या 
हे 7 परम हर |! * ः हा ४४४". 


* आओ | कसरत उुकिलकाआआन; कक. 2 ४ बे 





$ अब मल | चर कसम ऋ्कड 5 अमन; ड ्उक ्ँ ईड मिल पु £ अल कक. है द . * 3 ल अल | छू ह हक बा हा ! अवकिम ३ | मन लि व 


बन आज 2 2 ०>र टच 


आल 
४३० कोन सी प्रति क्रिया रसायनिक परिवतंन है । ै हर 
अ- लोहे पर जंग रूगना (मोर्चा) 
ब-- छोहें को गर्मा करना क्‍ 
स- छोहे पर तेजाब पड़ना 
द- नाल को माल चृम्बक में बदरूना 
४४- बह छोटी सी छोटी रचनाये' जिनसे मिलने पर शरसैर निर्मित होता है. 
कहलादी हैं- 
अ- जीब द्रव्य 
ब- कोशिकाये' 
स-- ऊतक 
द- कोई सत्य नहीं 
४५- पोध रात्रि में कौन सी गैस निकालते हैं ? 
"72 आज (0... 
ब-- (०, 
0० स- ५ 
५ ४७- नीला लिठमस पेपर क्षार में डालने पर कैसा हो जाता है ? 


आआ जीक 8 दा आय पर 
रे ब- काला. । ्। हर पा या 
_.. इ- नीछा मा 
.. द- पीला 8 
... ४७-- काजू किस प्रकार के फडू अन्त गत आता 
.. अ- शुष्क फल डः 
.... ब-- सरस फल 
7 स> गंदे दार फल 
हा ई सत्य नहीं मा हम 
४८-- मनुष्य स्वांस क्रिया में बातावरण से कौन सी गैस लेता हैं है व । क 
का अ- (१, रह रा ल्‍ ह लक आओ आम पा 








अ-- बीज द्वारा . | । जा 


ब-- कलम के द्वारा ........... 








 कैक्षीन्न: 


छ्ात्र का मास कर $७% ९0७ ७4७ | कक पा ० | न 5 । 
विद्यालय का नाम. »  + «७ 


ः हे ग्राम तथा जिला गे ७०० ॒ ५. $३क | कक | ९ न 


निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा दिये गये प्रइनों को हुछ करता प्रारम्भ «- 
..निद श-- दि पा 
| १- आपको प्रत्येक खण्ड के सभी प्रदनों को हल करना है।. 
२- प्रधनों के उत्तर का सही ज्ञान होने पर ही देना है अंदाज से नहीं । द " ० 
३- नौचे जो प्रइन दिये गये हैं उनके चार चार सम्भावित उत्तर दिये गये हैं। इन चार उत्तरों में से रे 
ढ एक उत्तर सही है । सही उत्तर के आगे कोष्टक में( (/ ) का चिन्ह अंकित करना है । । 
उदाहरण-...|_ मा] मा । 
दिल्‍ली के छाक्ष किले का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ बा ? 
पे .. ब- अलाउद्दोन खिलजी ० 25 । रा 
0 ये अककर  ॒.॒ ऑ#& 





के लथ ल्‍ा तय. रा, 
5 


व ० द- शाहजहां 





(९! खण्ड-..अ 


. १- भारत में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम किस समय हुआ था ? 
अ- १९२६ # 
बन १८५७ क्‍ 
सं १९४७ 
द- १९५२ है का 

२- आजाद हिन्द फोज का संगठन किसने किया था ? 

. अ- महात्मा गांधी 

. ब- सरदार भगत सिंह 
स- सुभाष चन्द्र बोस _ 
द्‌ द्रशेलर आजाद 

३-० १९२० ई० में हुये असहयोग अतन्दोलन का नेतृव किसने किया था ? 


अ- जवाहर लाल नेहरु 
. बन गगांधर तिलक 
स- जयप्रकाश नारायण 
. द+> महात्मा गाँधी 
ः क्‍ इ४इ- ताज महल को किसने बनबाया था ? ॥ 
. अ- अकबर द 
०७८ बाज जहॉगीर 
... स- शाहजहां 
. द- और गजेब द 
... ध्रू- कृशीनगर का ऐतिहासिक महत्व है । क्‍योंकि 
.. अ- यहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआथा | 
 ब- यहां राजोव गांधी का जन्म हुआ था 
 स- यहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुयी थी रे 
5 ब+ यह धंभी गलत है। 5 5 ० 
हा ६- सिंधु घाटी की सम्यता किससे सम्बन्धित है । ? हा ा 
... अ- हस्तिनापुर आप 
.... ब- मोहन जोदड़ो 
है 7 >सज भधुरा 
क्‍ | ः रा द- दिल्‍ली रे 
.. ७- बोड्ध धर्म के सस्थापक थे 
..._ अ- महावीर स्वामी मय 


अपार 5 अन्यकपटन -. अपार. अली... ल्‍अियाारोी 57 पकाने :.. पाक अपना खान फल 





.. घ- मुप्च वश का महान शासक था ? मल 
.. अ- चन्द्र गरष्त विक्रमादित्य. ० बी हक पक हक हे 
.. बन अशोक 2 

_ स- हष॑ वर्धन 

. द« इल्तु मिश 


.._ ९-- किस काल को स्वर्ण युन कहा जाता है । 
है . अ>- सौय काक्ू लक लक 
.... ब- युगल कारूू 
.. स- गुप्त काल 
दर कोई नहीं. - द 
... ३०- हंषे के समय में कौन विदेशी यात्री भारत आया था ? 
.. अ- हे न सांग द 
..._.ब. फाहयान 
.... प- इलबतुता . 
... द- हिटलर... 


उकीलकोन ७ न ऋण की पा 0 मन 


कपल ६8. ७ अर 


.... १३- सिकन्‍्दर ने भारत आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध किया 
.. अ- पोरखस से सा सी क्‍ रे 
ब- चन्द्र गुप्त से हम , 
20073 से* कोई से भी नहीं द 
.. १६- सम्राट अक्लोक किस वंश के शासक थे ?._ 
... अ- मृप्त वंश क्‍ 
8 5 5 - - ब- मोय॑ वंश 

0 धरा सन्‍्द वां क्‍ 
7... द- भुगल बंदी... आह मा 





अल... उतर न्‍य.... सामामा मम. बा 
ऋऋष्ककाओरी #९ अिलदकाकरी...- नया. सका रे ह 20 ह श्य लि न्ध बा“ सर है ् 





.._ १३- मुगल वंश का प्रमुख शासक था 
.. अ- अकबर 

ब- बाबर 

| हा स-- ओर जेब 

१४- राणा प्रताप और अकबर के मध्य किस स्थान वर भय कर यद्ध हुआ ?ै. । 
... अ- ताली कोट । या ः जा 
5 ब+ पानीपत 
... स- हल्दी घाटी 
हे प्या द- दिल्‍ली 


अिरकाकरी, 9७७ जर: ७० 








अ- भारत 


१५- इतिहास में किस सम्राट को पागल हर बा गया है ? 


$ 


अ- अलाउदौन खिलजी 
ब- मुहम्मद तुगलक 
स- टोडरमल 

द- अकबर 


१६- मुहम्मद बिन तृगलक ने किसके सिक्‍के चलाये थे ? 
अ- बांदी के 
ब- चमडे के 

...  खु+ सोने के 

द- तांबे के 

. १७- मुगल साम्राज्य के पतन का कौत उत्तरदायी था 
अ- और गजेब मा 
ब- चंगेज खां 

 स-- भौर जाफर 

. द- बहादरशबाह क्‍ 

१८ सती प्रथा का अन्त किसने किया ? 

. आअ>- महात्मा गांधी 

हे ब- स्वामी बिवेकानन्द 


..... स- राजा राममोहन राय 


... द- सुभाष चन्द्र बोस 


| १३९- हिन्दुओं से जजिया कर लेना किस शाप्तक ने बन्द कर दिया है 


मुहम्मद तुगलक 


2 “बन जहांगीर 
. सन अकबर 


 “द- शोहंजहां कम 
..._ २०- पानी पत का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था ? 


.... अ-> मराठों और अहमदशाह 


7 बन हुमायू. और शेरशाह सूरी 


: 2025 क्‍ स- अंभ्र जों एबं मराठों 5 








२ निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा का 





॥ ४, 


पक | री बल टटाओ 3 टी अरमान... व 





| 5 । 
2 [ ४-] 
.. ३- हिमालय का सर्वोच्च शिखर कहां पर स्थित है 
. अ- भारत क्‍ हि 
. बन नेपाल 
सन भूठान 
 द- चीन. 


डर है. अयिका), ... पका ना 
अजदाककर इसकी छा आन झ के डर हे 


. ३-- प्रथम एचरेस्ट विजेता कोच था ु 
.. अ-- माधव सिह _ द 
ब-- जोगिन्दर िह 
स- शेरातेन सिह. 
....  द- तैजबहादुर 
... ७- भारत में कहां पर बर्षा सबते अविक होती है ? 
रा ..अ- देहरादून 
_ ब- नैंवीताल 
घ्‌-- शिमला 
द - चेरापू जी 


पर ५ - भारत में किस प्रदेश में मत्नो की वेदावार अधिक होती है ? 


अ- उ० प्र० 
ब्िद्दार 
स- महाराष्ट्र 
द- कर्नाठेक द | 
. ७... भारत के कौन से स्थान पर रेलवे इज न का निर्माण होता 
हे * अ- गोरखपुर _ कम 
.... ब-- इलाहाबाद 
.«.. सु- वाराणसी 
द- बम्बई की 
५ छिन्दबांष किस राज्य में स्थित है? 5 
. अ- विहार | 
... « ब- उड़ीसा 
.. स- इलाहाबाद 
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जद उ० प्र 


ड है... हैं अवाानाों 


५-.. भारत में जलपोत निर्माण का बड़ा केन्द्र कौन है ?.. 

५ 2 अ+> कोचीन मा 
... ब- विशखापटनम 
5 से मद्रास । 





९-७ निम्नलिखित में से किस राज्य की हा पथ 
अ- उत्तर प्रदेश 
ब- बिहार 

स- मध्य प्रदेश 
द- केरल 


१०- भारत को राजधानी क्रहां पर स्थित क्‍ है? 
अ- लखनऊ | 

ब- बम्बई 

स- कलकता... 

द- दिल्‍ली क्‍ 4 

११- कोन सा देश सबसे अधिक गेहूं का उत्पादव करता है ? 
अ- अमेरिका 

ब- रूस 

स- जापान 

द- भारत 


.. १२० कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हौता है ? 
. अ- भारत हर 


.... ब- चौन 
६ सं जापान 
. द- खूस 

डी १३० संसार में दिन कब बराबर होते हैं ? 
. अ- २३ सितम्बर पा, 

“ब“ २१ जून 

. स+ २१ दिसम्बर 

 द- १४ जनवरी... क्‍ 

. १४- उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितती हैं ? 

आम आम आम 

का दम द- ४५... हे ......:.:ै:ै॒ै॒४ै॒४ऑ॥7] हे. ए हे ला 

.. १४- जापान के निकट बहने बाली धारा को को 

2 आओ क्यू रो सी वो 4] 

.... ब- गल्फस्ट्रीम 

स- क्यूराइल 
द- कोई सत्य नहीं 





> 





आई स्फ् > | हे ज्ऊ हई 4 


अ्इन 


क्‍ १- नगरपालिका का मुख्य कार्य किस स्तर की शिक्षा व्यवस्था करना है ? 
.. अ- प्राथमिक छतर शी 
ब- पूर्व माध्यमिक स्तर 
स- उच्चतर माध्यमिक स्तर 
द- उच्च स्तर 


२- लोकत त्र में सत्ता किसके हाथ होती है ? 
. अ- सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के हाथ 
 ब- राज्य कर्म चारियों के हाथ 
स-- जनता के प्रतिधियों के हाथ 
द- कोई सत्य नहीं 


... ३- लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ? 
.. अ- ४ वर्ष 
.._ ब-- ५ व 
2 575 से है वर्ष 
0 दूं १७० वर्ष 


ह टिक हर  आ हि हे किक हि न फ;ं 


... ४- प्रधान मत्री की नियुक्ति कौन करता है ? 
0 मत मात 
हे ब> उप राष्ट्रपति 





५ | . स- शाज्यपाल 
रा  द- लोक सभा के सदस्य 


जकककर अबकी >प्कइक- 


. १- राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है ? 
... अ- संसद के दोनों सदनों द्वारा. द 
.. ब- सांसदों ब विधायकों द्वारा... 

... प्- सांसदों द्वारा 

ः हु द- विधायकों द्वारा 


अंयइककती.. 2 अकबबकूनलों... ऑलकक. अदरक 


६-- नागरिक शास्त्र में किसका बर्णन होता है ? 0 मा 
... अ- नागरिकों के अधिकारों का पा 
. ब्व- अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का 
.. स-संविधानका.... 

... द- कविताओं का 








द ७-- मंत्रिपरिषद पर निय त्रण का अधिकार किसे है ? कर | 
ब-- लोक सभा 
स-- राज्य सभा 
द-- विधान सभा 





... १३४-- भारत का सर्वप्रथम प्रधानम त्री कौन 


| ७ ] 
 ८-- राष्ट्रपति के उम्मीदवार की आय कितनी होनी आवश्यक है ? 
अ- १४ वर्ष 
ब- ३५वर्ष 
स- ५४५ वर्ष 
द- श्ष वर्ष 
९- भारत का सर्वोच्च न्यायाकहृय कहां पर स्थित है ? 
. अ- इलाहाबाद 
ब- लखनऊ 
स- दिल्‍ली 
 द- भोपाल 


.._१०- लोक समा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षो के लिए किया जाता हैं ? 


अं ४ वध 
ब-- २ पष 


. सन ६ वर्ष 


. द- ७: वर्ष 


११- लोक सभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है ? 
6 की जे प्रधान म त्री | 


.. ब मुख्य मत्री 
 स- राष्ट्रपति ' 
... द- मुख्य न्यायधीश 
. _१२- उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता हैं ? 
अ- राष्ट्रपति । 
. बन प्रधान मत्री 
स- संसद के दोनों सदन 
हे ह हज दंज- जनता 7 ला का 
... १३-- देश की सुरक्षा का कार्य किसे दिया जाता है ? 2 मम 


... अ- मुख्य मत्री 
... ब- प्रधान म॒त्री 
.... स- सरक्षा मंत्री 










विदेश म'त्री 





अ-- लाल बहादुर शास्त्री 


.. सं७... की 





गोपनीय स्क ः व/8988 





सामाजिक-आथिक स्तर परिसचो - ( शहरी ) 
(७000-80070070 ९(४0०६४ ९०८३|८ 


((7990--70797 8) 
कक 
35. 7. ॥(छ5/856॥9 


5 शिवफ््माधालाए री ६60८2007 
॥), 4. 9. (णारए2ट फछशानबपाा॥। 





क्पया इन्हें भरिये - 


नाम न्बण| 0००० श 8७4७ ४५०७७ हा ५«.० ० “आयु ४ 8 ओम * हा जन्म तिथि“ # 
. कृक्षा व बगेड हज हऔ+ के हम ““रौल नें ० ““  “>तारीख « «३४% हा कक 


8 रे विद्यालय“*: >कव्कब 5 





निर्देश 


इस सूची का उह र्य तुम्हारे परिवार के सामाजिक-आथिक स्तर का निर्धारण करना... 


है । अतः तुम अपने माता/पिता, भाई/बहिन के बारे में सही-सही सूचनायें भरो | विश्वास रखो, _ या 


तुम्हारे द्वारा दी गयी सूचनाय भुप्त रखी जावेंगी और किसी को भी नहीं बताई जायेंगी। इस 2 


.. परिसूची में प्रत्येक प्रश्न के कई सम्भावित उत्तर दिये गये हैं--तुम इनमें से अपने परिवार के ऊपर | रा रे । हे 


रा लागू होने वाले उत्तरों को चुनो और उनके सामने बने गोलों में सही (५/) का निशान लगा दो । 





.... ए्रांणाग ?3ए270८ ० पथ 2 
४ 2 (की (गाव चिंडाद80, (०३ िधाती, /७१/-४ 





.._[(य) सामान्य व्यावसायिक या तकनीकी. काये जैसे प्राइमरी या नर्सरी स्कूल 


... [ग) १००१ रुपये से १५०० तक 
आह हक हे ट (घ) ४०१ रुपये से १०७०० तक 
रा (य) २०१ रुपये से ५०० तक 

. (र) १०१ रुपये से २०० तक 

... (ल) ४० रुपग्रे मे १०० तक 

मा (ब) भू 0 र् शंपये । 


तुझ 
है 


*3७ /ठा5 


ऐसे व्यवप्ताय जिनमें उच्च शिक्षा की उपाधि की आवश्यकता पड़ती है । 
जैसे--वकील, एडवोकेट, प्रोफेसर, डाक्टर व इन्जीनियर आदि | 


*+रककक 


(ख) उच्च स्तरीय प्रशासनात्मक कार्यकर्ता या किसी बड़े व्यावसायिक संस्थान . 


. के मालिक! प्रबन्धक आदि । 


.._(ग) ऐसे व्यवसाय जिनमें कम से कम स्नातक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। 
.. जैसे हाईस्कूल या इण्टर कालेज के शिक्षक, मंडीकल रिप्रे जेन्टेटिबव आदि। 
(घ) मध्यम वर्गीय व्यावसायिक कार्यों के मालिक/प्रबन्धक या पार्टनर तथा . 


: सेना के कमीशन्ड आफीसर । 


शिक्षक, दुकानदार या सचिव आदि । 


. (२) कौशल युक्त व्यवसाय जैसे क्राफ्टमैन, लुहार, बढ़ई तथा बिजली वाला 


आदि। 


ले) सेवा व्यवसाय क्‍ (50४०० 7००) जैसे क्लक, दाइपिस्ट स्टेनो, पुलिस- 


मन, फायरमंन तथा सना में नॉन कमीशनड अफसर । 


. (व) मध्यम श्रेणी के कौशल युक्त व्यकस्ताय। जैसे मशीन-आपरेटर आदि। 


(50गां-5ंत80 3098) 


- (स) बहुत मामूली कार्य (ए7रशत60 उ005) । जैसे सेवक, चपरासी, मजदूर, 


क्रषक आदि । 


: तुम्हारे परिवार के सदस्यों की सबसे अधिक शिक्षा कहाँ तक हुई है ? 
. (क) कालेज . शिक्षा के बाद कोई उच्चस्तरीय उपाधि जसे 20, 0. या 


[0. 70/. आदि -। 


है (ख) स्नातकोत्तरीय शिक्षा (४. 8.,, +(. 80., (४. (:0०70., ४. 8०, (58.) 


आदि ।) 


 (ग) स्तातकीय शिक्षा (3, 6., 8. 80, 8, ए08., 9 80, (58) आदि ।) जे 
(घ) हायर सैकन्डरी/इन्टरमीडियेट. . ४ 
 ब) हाईस्कूल पा लय 

. (र) मिडिल स्कूल 

(ले) प्राइमरी स्कूल 

(व) अनपढ़ का की 
« तुम्हारे परिवार के विभिन्‍त सदस्यों के. पास कौन सी सबसे ऊँची व्यावसायिक हि 





उपाधियाँ हैं २ 


४ (क) स्नातकोत्तरीय शिक्षा के बाद की व्यावसायिक उपाधि । (जेसे /0. 85. ५. हू य 


0, या 0. ( 8. ?., 70, ?. 7२. आदि ।) 


... (ख) स्नातक शिक्षा के बाद की व्यावसायिक उपांधि या डिप्लोमा । (जिसे हे हि 


8, 50.) 


(ग) हायर सैकन्डरी/इन्टर के बाद का व्यावसायिक डिप्लोमा । (जे पे शिक्षक के 


का डिप्लोमा, इन्जीनियरिंग का डिप्लोमा आदि) 
घ) हाईस्कूल की शिक्षा के बाद प्राप्त प्रशिक्षण उपाधि । 


कं! 
.[(य) मिडिल स्कूल के बाद की प्रशिक्षण उपाधि | 
( | 


र) सामान्य प्रशिक्षण उपाधि । 


- (ल) कोई भी प्रशिक्षण या व्यावसायिक उपाधि नहीं है । 
. ४, आपके परिवार की कुल सासिक आय कितनी है 
: (को) २००० से अधिक  -.. आर 


(ख) १५०१ रुपये से रे० 55 तक * 


से कम 





रे पिता/संरक्षक/माँ/भाई/बहित किस प्रकार के व्यवसाय में कार्य करते संरक्षक 


पिता 


ते 


[] |] 


ही 


80 087 07 0 


माता 


0 979979॥7770 7 


8008080 ४ 


सबसे 
बड़ा 
भाई 


किक) आह | 


॥0 80 0 -- 


5 
4 22] 0 | 


000॥07 





सबसे 
बड़ी 
बहिन 


09000 


(- ३१ ) 


५. आपके परिवार पर कितना रुपया उधार है और कितना शपया जमा है? हब 
रुपया... .. बैक में जमा पोस्ट आफिस उधार. एक दम जरूरत पड़ने पर 
में जमा ... कितना धन इकट्ठा कर 
सकते हैं। 
6 8 2 
हि 
पा ४. "3 
हब 
लत, 
का 
है ढा 
अर आ 


(क) २००० से अधिक 
(ख) १५०१ से २००० तक 
(ग) १००१ से १५०० तक 
(घ) - औ0०९ से १००० तक द 
(य) २०१ से ५०० तक 
(र) १०१ से २०० तक 
(ल) ४० से १०० तक 
(व) ५० से कम 
(स) बिलकुल नहीं 
६. आपका सकोत्त--- क्‍ हक अप क्‍ हा 
. (क) स्वयं का है।.... द हा लहर 
. ख) स्वयं किराये पर हैं पर घर का मकान किराये पर उठा है।..््रररर<ः है आम 
(ग) अपने मकान का एक भाग किराये पर उठा रखा है। के आज आओ 
(घ) अपना मकान नहीं है, किराये पर रहते हैं। 22 कप है. 0 का डज 8 2 
७. आपका सकात किस प्रकार का है ? २ 
. (क) कई मंजिल वाला या बड़ा बंगला । 
(ख) छोटा बंगला 
 (ग) पक्का सकान 
. (घ) साधारण मकान 
८. सकल में 
_ (क) तुम्हारी फीस माफ है । 
(ख) तुम्हारे भाई-बहिनों की फीस माफ है । 
.... (ग) फीस माफ़ कराने की जरूरत नहीं है । 
९. तुम तथा तुम्हारे भाई/बहिल किस प्रकार के सकल में पढ़ते हैं ? 
... (क) कन्वेन्ट स्कूल या अन्य मँग्रेजी माध्यम का स्कूल... 
._[ख) राजकीय सकल ५ 
. (ग) राजकीय सहायता प्राप्त सकल 
.. (घ) प्राईवेट स्कूल द 
१०. तुम्हारे घर में कौन-कौन से नौकर कार्य करते हैं ? 
....  (क) आफिस में कार्य करने वाले चपरासी 
. (खो) रसोइया द 
(ग) आया. 


00080 7880 
#.0 0 ह॥ 0. है. 


0-00 


 .॥ 


१00 


व पाली 8 

.  (र) बर्तन मॉँजने बाला... 

... (ल) सामान्य घरेलु नौकर 

7०0० (व) कोई नौकर:नहीं है।यह तय 

म्हारे पास कितने जोड़े-- . मा पी 8 

कक कड़े हैए कया लित जा हल, 
शो चूत हनन जे एज पा तक पक यो तय 

१२. तुम्हारे घर में नीचे लिखी चीजों में से जो चीजें सोजूद हों उत्तके सामने दिये 

का, गये गोलों में (५/) सही का निशान लगाइये । 


89900. 








. (घ) सोफासैट (0, डाईनिंग टेबिल (7), ड्रौसिंग बिल बेल रा हा मम हे २८ पल 
. (थे) उत्तम कुर्सी-मेज ८7, सॉधारण कुर्सी-मेज (<7 
(रो बिजली का स्ट रा 0, बाहर बोइलर ८), गैस को दूल्हा 70, प्र शर 





द नह 


(लो दीवार घड़ी ८0, मेजघड़ी ८०, हाथ घड़ी (०), 
(व) वैक्यूम क्लीनर ८0, कॉफी परक्यूलर ८7) बिजली का आठोमटिक प्रंस 
.. (८.3, साधारण प्रंस्॒ ८.0 
: (स) बिजली का पंखा ८7, मिक्सर (एरांड») ८), ग्राइल्डर (0, सिलाई की 
... मशीन (7 क्‍ 
. (श) कैमरा 70, टैलिस्कोप ८०, डिवर सेट ८०, टी सैंद ८०, लेमन सैंट ८७, 
... पिकनिक सैंठ (0, है. आई! 5 छ् 
(है) डाइनिंग रूम ८०, ड्रॉइग रूम (०, अध्ययन कक्ष (), शयन कक्ष (), ्‌ हक 
... स्मानगृह ८०, शौचालय (८5, 
१३, तुम्हारे घर में किस प्रकार के समाचार पत्र/पत्रिका बातो हैं ! 
(क) देनिक द 
(ख) साप्ताहिक 
(ग) मासिक 
(घ) त्रैमासिक 
(य) अधेंवाधिक 
(र) वाषिक 
(ल) कभी-कभी बाती है ! 
(व) कभी नहीं... क्‍ है 
. १४, तुम्हारे मोहल्ले या नगर में उत्सव होमे पर तुम्हें या तुम्हारे परिवार के 
. सदस्य को बुलाया जाता है”... 
(कं) अक्सर बुलाया जाता है।.. 
. (ख) कभी-कभी बुलाया जाता है। 
(ग) केभी नहीं बुलाया जाता है। 
१५, तुम।तुम्हारे माता/पिता आदि किसके सदस्य/परदाधिकारी हैं ! 
(क) सामाजिक संस्थायें 
(ख) व्यावसाथिक सस्थायें 
(ग) अन्य संस्थायें . .... 
हे (ध) किसी संस्था के नहीं द 
..._ १६. तुम जिस मोहल्ले में रहते हो उससें अधिकतर-- 
... (क) बड़े-बड़े लोग रहते हैं। हक 
(ख) मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं । 
(ग) कलाके या दुकाने-संहायक जैसे लोग रहते हैं । 
_ (घ) साधारण वर्ग के. लोग रहुते हैं । 
. . . (एये निम्न स्तरीय लोग रहते हैं। 
... १७ तुम्हारे बारे में अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि तुम 
.... (को अत्याधिंक प्रतिष्ठित परिवार के हो । ० 
(ख) कुछ अधिक प्रतिष्ठित परिवार के हो । 
(ग) मध्यम वर्गीय परिवार के हो । 
घ) साधारण परिवार के हो । 
.....  [य) निम्न स्तरोय परिवार के हो 
3 हा १८. कया तुम्हारा परिवार जाति प्रथा सें विश्वात रखता है ? पा 
775 की हाँ एए  [ल) नहीं (ग) अनिश्चित मा, 
... १६. यदि तुम्हें घर से बहुत दुर पढ़ने या नौकरी करने जाना पड़े तो क्या तुम्हारे... 


0087870797070 


0 0 


8000॥ 80 0 + 0 0(7] हि 









गोपनीय 708५ छ, (रेप) 






( 30) के 0-826096 70 
भनिमित एवं मानकौकृत द्वारा 
डा० एस० पी० कुलश्रेष्ठ 

शिक्षण विभाग 
डी० ए० बो० कालेज, देहरादून 





कृपया इन्हें भरिये 
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निर्देश 


इस परिसूची में तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ सूचनायें मांगी गयी हैं। अतः तुम अपने का जा 

... माता पिता, सबसे बड़े भाई/सबसे बड़ी बहिन के बारे में सही सूचतायें भरो। विश्वास रखो... 
.. कि तुम्हारे द्वारा दी गयी सूचनाये गुप्त रखी जायेंगी और किसी भी हालत में किसी को भी... 
नहीं बताई जायेंगी । इस परिसूची में प्रत्येक प्रत्येक के कई सम्भावित उत्तर दिये गये हैं-- |... 
तुम इनमें से अपने परिवार के ऊपर लागू होने वाले उत्तरों को चुनो और उनके सामने बनें. 


है जज गोलों में सही (९/) का निशान लगा दो । 





लॉजिकल कारपोरेशन राजामंडी, आगरा-२ंघ२००२..._ 





हू यु 45 ४8 





.... कापीराइड &) १६७२, १६७४, १९७७ द्वारा तेशंनल साइकलॉजिकल कारपोरेशन, आगरा-२ सर्वाधिकार सुरक्षित - 
८ उप बिता आज्ञा के इसका किसी रूप में प्रयोग कानूनी जुर्म है। 2 कल मम 





१--आप क्या काम करते हैं ६ 
) कोई काम नहीं करते 

(ख) कृषि-मजदूर 

... (ग) पशुपालन, बत, मछली, शिकार व पौध लगाना आदि । 

[घ) छोटे-छोटे घरेलू काम 

(ये) घरेलू काम के अलावा अभ्य प्रकार का सामान तेयार करना 

) निर्माण कार्य 

(ले) व्यापार एवं दुकानदारी 

(वे) थातायात, संग्रहण तथा संचार 

(स) अन्य प्रकार के कार्ये 

(॥) खेती 


२--आप किस जाति के हैं क्‍ 
 छूब्र एूी।. वंश्य ८०0, ... क्षत्री ८०, बाह्मण ८० 


; ४१ थ 2] डा 


३--आप कितने पढ़ं-लिखे हैं ९ 
(क) बिल्कूल नहीं पढ़ 
(ख) केवल पढ़ सकते हैं 
(ग) पढ़ व लिख सकते है 
(धघ) प्राइमरी 
(ये) मिडिल _ 
(२) हाईस्कूल 
(ले) स्नातक 
(व) स्नातकोत्तर 


४--आप कितनी संस्थाओं के (राजनीतिक, सामाजिक, ग्रामीण व सॉस्कृ- 
तिक आदि) सदस्य हैं ? क्‍ 
(कं) किसी के नहीं 
(ख) एक संस्था के 
(ग्‌) एक से अधिक संस्था 
(घ) पदाधिकारी 
(ये) बड़े सावंजनिक नेता 


५-+आपका कसा घर हैं 
द (के) अपना घर नहीं 
59775 गे) केजचा 
..... .. (घ) कच्चा-पकका 
.. (य) पकक्‍का 
) पका बड़ा 





न हे रे (रु 








... रेडियो कुर्सी मेज ८0, सिलाई मशीन, स्टोब८०, सोठर- 
हे । । साइकिल 3, उच्नतशील कृषि यन्त्र 3, बैलगाड़ी८03, अन्य:03, हाथी 23, , 





माता 


'अ, 


' कि, 


अत सान्कर्ओ, है ४ 


है... +न्‍जली 


(तक, 


[][[ 0 


00000 


. सबसे 

. बड़ा 
पिता भाई 
आः हा 
अब की का 
7777 ५ कहते 
पे 77 
है. जो 


7 आओ, जा 
५ पी द 
जल 


6 आर अ 
| कक 


री ] 0  . 


.. बमरा८0, घड़ो८0, अलमारो-0, साईकिल-0, दीवार घड़ी८७, 


सबसे 
बड़ी 
बहिन 


३ 


( क्‍ 
७--आपके परिवार की औसत मासिक आमदनी कितनी 4 


(के) ४५० रुपये से कम 

(ख) ५० से १०० रुपये के बीच 
(ग) १०१ व २०० रुपये के बीच 
 (घ) २१०१ व ३०० झपये के बीच 
(य' ) ३०१ व ४०० के बीच 
(२) ४०१व ४०० के बीच 
(ल) ४०१ व ७०० के बीच 
(व) ७०० व १००० के बीच 
(स) १००० रुपये से ऊपर 


८--आपके पास कितनी जमीन है ? 


(क) नहीं है 

(ख) १ बीघासे कम 
(ग) १व ५बीघा के बीच 

. (थे) ६व २० बीघा के बीच 
(य) २१ व ५० बीघा के बीच 

. (२) ५१ब ७४ बीघा के बीच 
(ल) ७५ व १०० बीघा के बीच 

.. (व) १०० बीघा से ऊपर 

 ६-आपका परिवार कैसा है ? 

.. (के) एकाकी 
(ख) संयुक्त 


१०--आपके परिवार के कितने सदस्य हैं ९ 
(क') शरेया ३ से कम 

.. (ख) 8ब ५ के बीच 
(गे) ५ से ऊपर 


. ११--आपके पास कितने बच्चे हैं ९ 
द नहीं हैं क्‍ 
 (ख) केवल लड़कियाँ हैं. 
(ग) लड़के व लड़कियाँ दोनों हैं 
(घ) केवल लड़के हैं 


. १२--आपके घर में कितने जानवर हैं 
क ) नहीं हैं 

(ख) शसे कम हैं 

 (ग) ३ ब४ के बीच 

(घ) ४ से अधिक 


हे १३--आपके घर पर दूध देने वाले जामसवर कितने हैं ( 
(क) नहीं हैं सा 





(घ) ३ से अंधिक का 


हे (४--कक्‍्या आप-+ 
(क') खुद खैती करते हैं। 
(ख) दूसरों से कराते हैं। 
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(छा 
१४--क्या आपको परिवार नियोजन में विश्वास है ९ 
हाँ. (0, नहीं ८0, अनिश्चित (८0 
१६--क्या आपके घर पत्र-पत्रिकायें आती हैं। द 
न बे हक कभी-कभी ८0, . नहीं ८० 
१७-गाँव में कोई विशेष बात या घटना होने पर आपकी राय ली जाती है । 
नहीं. ए5, कभी-कभी - ८०, बहुधा ८2 
.. ८-वंया आपके घर नोकर रहता है ? के कप 


हाँ 0 नहीं ८० क्‍ 
१६-क्या आप कृषि के नये ढंगों, फसल की नई किस्मों आदि को एकदम स्वीकार कर लेते हैं ? 
(के) हाँ ७ ८) 
.. (ख) अनिश्चित अल कक कक द ली 
गे) नहीं... ४ - ः | 


 २०-आपके परिवार का कितना रुपया जमा है, उधार है या जरूरत पड़ने पर एकदम इकटठा कर. 
.. सकते हैं। . डक का 
क्‍ ५७ बुत ४. जमा उधार एकदम जरूरत पड़ने पर... 
किए .. इकट्ठा कर सकना...... 
. (के) ५० र० से कम द अप 
(ख ) #॥० वे १०७ र० के बीच. 
( गे) १०१ व्‌ २०० रू० के बीच 
. (घ) २०१ व ३०० रु० के बीच 
(ये) ३०१ व ४०० रु० के बीच 
.. (र) ४०१ व ४०० २० के बीच 
.... (ले) ५०१ व७०० रु० के बीच 
(व) ७०१ व १००० रु० के बीच 
) १००० रुपये से अधिक 
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